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सार्वीक्षित स्ट्र व फलन, /7," (८) को 
्,, 50) ते 78-+-39)75+#जऊआ9) ;>0 


सूत्र द्वारा पारिभाषित करते हुये :7,"( ८) द्वारा प्रदर्शित श्रेणियों की चरम अभिसरण एवं उक्त फलन के 
कृतिपय आवृत्ति सूत्रों का अध्ययन प्रस्तुत शोध-निबन्ध का विषय है। 9 
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१. विषय प्रवेश 
हम जानते हैं कि स्ट्रव फलन, ३, (८) को 


$ | ) (८/2) ए+27+ 7 
४50 / (#7-0/2)/ (?-+”-+3/2) 


२ के० एन० भौमिक 


श्रेणी द्वारा पारिभाषित किया जाता है। यह सच है कि स्ट्रव ने इस प्रकार के शून्य तथा इकाई 
घात्नांक वाले विशिष्ट फलों पर हो शोधें कीं। कुछ हद तक सीमान तथा वाकर ने सा फलनः के 
ग्णों की परीक्षा-की है। स्ट्र,व के सार्वीकृत फलन .र्र,"(८) को हम निम्न सूत्र द्वारा पारिभाषित 
करते हैं:--- 
१८-०० ) 20 कह है 
पे) मी है 
(६) ००५, _7ज्यवशोफफय जज (१४१) 


प्रस्तुत शोव निबन्ध में 7,"(८) द्वारा अंकित श्रेणी के चरम अभिसरण की विवेचना है और 
इसी फलन के कतिपय आवृत्ति-सूत्रों की खोज भी है। 


२. 77,"(2) द्वारा अंकित श्रेणी का चरम अभिसरण: 
माना कि &, निम्न श्रेणी का साव॑ पद है : 


कि 
&-0 4 7+3/3)/(9--४--3/2)' 
तब 

(०, 


ह 4(7--3/2)|7(»--)2--२४--3/2)| 
' 8 हा 


[6 (हट गा) 














/ के उच्च, सानों के लिये 

ए(४+मे +>ेए +3/2) ० 2४ (>+रे +ए-+-3/20) /#गकोएका 
तथा . 7(»+ए७+३/१०-छ ० हक +-3/2) /नोएफा, 
जिसमें ८; तथा ८५ सस्थिरांक हैं । 


अत : » के उच्च मानों के लिये :--- 

















2-० -+-3/2) ” 7२४ 7+7३ 
2) '(#+3/2) 77] 
(का ४ | (आर > ३ अं 
न द 54 दिन हि 
अथवा 77 [77०० /:>0 तथा ८ के निश्चित मानों के लिये । 
१-->०७[ नत 
| हक को 02 02 08 68 22 
अत: हि लत अल ही, 34.2 25४० मिलकर क तक 
० आप 007 2 72 कक 


तथा |८[<:रै पर पूर्णतः अभिसरण करतो है और ८ के पूर्णांक फलन के रूप में भी है । 


अतः /7,"(८) के घात का कोई भी व्युत्पन्न ८ का पूर्णोंक फलन होगा । 


सार्वीक्षित स्ट्रव फलन और इसका आवृत्ति सूत्र ह 
चूकि दी हुई श्रेणी पूर्णतः: अभिसारी है अतः इसे पद प्रति पद अवकलित तथा समाकलित करके 
किप्तों भो ढंग से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। 


२. ४२," (८) के लिये आवृत्ति-सृत्र: 


छत ा. व कीस/(थनतकफा)-%#-)छ, (० कद्छ, (कर 
जिसमें 0->0. द द 


उपपत्ति :--- १.१) को दोनों ओर अवकलित करने पर 





धें । __ रथ > जे ग (--) (2/2)// शक की ; 
ढररील 5) ०८०, ५ 74927 79 शक), 


_र+ (0047) (यश 
।. &०-0 2/(#--3/2)/' 9-१४ +-3/2)' 


पदों को फिर से व्यवस्थित करने पर 











५१__ (० का [जल 
(7, <)॥ २ 9 ए+ठा9 75 ++एकओ9 


मचा (0) (६2077 
9४५ 6 2753/0)/ 0 9७७०5 2) 


हज (--)'(८/2) #शिका 
2,.., एयर ७ +फ़्यजर) 





हि, ला 
साल का जन (7, (टू नगर गे पर, _व (<) 3 


यही अपभीष्ट परिणाम था । 


पुष्टि :-उपयुंक्त परिणाम की पुष्टि औ >_| के लिये, वाटसन द्वारा प्रस्तुत निम्न सूत्र से की जा 
सकती है : 


स्शबोन्टम, 0... +- - (श 


्छ के ० एन० भौमिक 


कर क्‍ क्‍ / आज 808 हि 
कृत टस,एट)_ 4 7 एक बन तुम य व) 


जिसमें ॥>0 


उपपत्ति:--समीकरण (१-१) को ८£' से गुणा करके तथा ८के प्रति अवकलित करने पर हमें निम्न 
फल प्राप्त होगा 


| जन (-एडश!िशलामट 
(टफ्र,० ० क्र, 72 एयर बज) 
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(29 -+27--) ८777 
है ठझआका 7१ 5/9)7 7(+--3/2)/ (४-४ -+ 3/2) 


पदों को पुनः व्यवस्थित करने पर 


किम (ट)) "किनका)ट कर, +१४ ०, ककयडाश ठहर 
&7--27 
“क्यक्रया 
(99 डी | कै - /2) 7-24... 

#--3/2)2"५ -- ०७ --3/2) 


(99 -)(0 ८!) .._ हर 
तन ७-पआ,५०)+ हम, २०), 
और यही अभीष्ट था । 
पुष्टि:--( २१) को व्यवहृत करते हुये उपर्युक्त सुत्र की पुष्टि की जा सकती है। 
तर # (हम, ८))-- (3 "(७ --८- 
पूह ता विस ०)०-१०७-७-/)४)८+प 8.६०) 
जिसमें »:->0. 


उपपत्तिः--हमें ज्ञात है कि 


2 दि मा,(०)) न | चर प्् कक पाक 2 म यड _ ८: | 


सार्वीक्षत. स्ट्रव फलन और इसका आवृत्ति सूत्र प्‌ 


कर (27 -) 
अथवा. ऋषि छा, (८) कब्वाकतय जप, फयजर 


करा __ (-)( 22) /ल/फ 
0 220 


(22) /नरेए न औे22 
<...0 >(+-+3/2)// ०9 -+-#०७ +-3/2 
०० | 020“ कि अर 


50 | (7 773/2) (/ नए -3/<, 





29--! “77--. 
| ) द छु 
रा 


जो अभीष्ट था । 


सूत्र ५ द र [८ ( 2-79) न--(4.7 2) 47३) ॥( 2") | --८,८(4 7) 7 4 (2५) 4 
जिसमें »->0. 
उपपत्ति :---च कि 


[ ल्नन 27 -227--7 ] 


3 (2-2) +-(37%) शतर न्‍ ॥ 2") न, सा क़--3/2975--/७--१/2) ७) 2-[-27--+. 


इसे ८ के अनुसार अवकलित करने पर 
# 27--2).' ठुशाओषा 


नल, 0 एव 
। ५ ---./(4 ५) 7 पी (2) हि 


प्राप्त होता है जो अभीष्ट प्रतिफल है । 


् | १७ 7(2--2)--(47») प्‌, है ( ८ हर ) ] 


पुष्टि :--2 -- रखकर और (३-१) को व्यवहृत करते हुये उपर्युक्त सूत्र की पुष्टि की जा 
सकती हैं । 
 सृत्र ७. ४ [७0+0- प,% 00] 
)ठ ब्रा श ३४7५६ (5/*5) »/ >>" | कि “2(४+7) एप »( 2२) 
/क की 8.) शै 2 र् न है ) +( ) 7 (८ ) ) 
जिसमें 0:०0 


न द के० एन० भौमिक 
उपपत्ति :---चूँकि कविता ० मा, ५०)) क्‍ 


११5०0 23 ली 7 ८4 और न. | 


2 पल 0४ ०० 
हद ०,_, कककज्फ पड फठपफयड 


के ०० (200 -न-) ८2४ 
ध ४ 3) (9 --+/७ -- ) 


) टर्शिति ठग ऋआाशाहप 


स् ५22 0 ८ (#+ 59) (० --+४ -+-$ ) 


दाल 
ना (| बा है श्र -+-5#)- (9 -+27/--$) हु 








23% 077-7-297--7 
37,...] /2 ह रत 
नकल 0 8 0 0 237 
ड् 


और यही अभीष्ट था । 
पुष्टि :---उपरयू क्त प्रतिफल की पुष्टि ै--! रखकर 
८ ८५ 0 ० गा पल है । 
हद 5४,५2॥  क,यडू) 7,02०. (२२) 
सूत्र द्वारा की जा सकती है। यह सूत्र वाटसन द्वारा दिया गया है। 


ए श िनढी हिल टए- ऋण 
ल्‍्ट न. 
मै 


के का म,_..१(८), 


कं 


जिसमें ै>0 तथा #४--0 अथवा धवात्मक पू्णीक है 


उपपत्ति :---सूत्र /५ को व्यवहृत करने पर 


गे (८708 9)+0770 प,१ (७0) ८०? प,_.२ (८?) 


सार्वक्रित स्टरव फलन और इसका आवृत्ति सूत्र 


2 2-4)  +(--») : मै] 
सबब .. ०४० (८ कम न 00 हट? हय 
-. (2 7?) ४ लक की कटी, 


प्राप्त होता है। इसे < के प्रति अवकलित करने पर 


बट न “0 9,५८०) 


ढ 





3 ही मी | 
कल 2 0 


अथवा. | ह शै न क् | ग्र 4 हक >किस कर 0 आफ 2 । 7,%(८) | 


मै 


के (2 का ><म,_,(७). 


प्राप्त होता है। अब आगम (700८009%) द्वारा :-- 
(जज दी (६“१-२४-२ #एद] 
गा 
श 


रृ ला ध्, 
औ] 


० अल ( ८) 9 
यदि #४--0 या धनात्मक पूर्णांक हो । यही अभीष्ट था। 
उपप्रमेय :--- / मानने पर 
[ 6 क 7 7--77 
हिट ाल,(2)-ट"फ, (०, 


प्राप्त होता है जिसमें #४ --0 या कोई धनात्मक पूर्णांक है । 


८ के० एन० भौमिक 
सत्र छाए औ-शोेथस,ट) नद्ोए मम, (०) 


की रा न देव की 
नकद 5 ० आज 


उपपत्ति :--हमें (3--] >>) पा, (८) + «४ पा] (८, 


(86) वयेड 


प्स्ञ (शै बता 9) ऊँ ५) 5 3 64 के ड (0) की ग्रह कक |) 
> ही --) १॥ धनफेनथकी 
न नो 9 9-27 0 (# हे) एः (#-- 3) /(/+- ० + 7 हक 9) डे 
अथवा (में-- +शोटो आम, (८) + एप, (८) 


)१ #7नफेवशिकी शै- -+-29 
तत्> ५7नडा [+--9)/ (9--/५र्न- रु) [407 2/0 --7 +7| 


.. _ चयन _ (- टसपशका 3) 
. गा] हे 2 नटका ।+-- 5 )//( ४-१४ -+- 5) 





न्न्ः फेज ब हर है 0 व 20 6 20 कद 5 
प्राप्त होता है जो अभीष्ट परिणाम है 
सूत्र शा क्रित्व ; । (४ 7,%(८)) हज कण 3 
जिसमें 0->0. 
उयपत्ति:-- ऊ, (खा, (८)) 5 > न 


0 2 #+$) (/नश४ 75) 


3 आज -9) ] पड त (८) 


न ्न- ) यु >ै 
जो अभीष्ट है । 


सार्वक्वित स्ट्रव फलन और इसका आवृत्ति सूत्र ९ 





सूत्र ॥.26 

] 634” _ । ( पाक 0 ह 2 ५ > जाओ 7"(॥४--। --४) 2 27 
शा मच पे मा कक, मम? <आ; 7/अविलअीआकर-.7 
८ 2 (८४, ८)। 7०7 ४50... ४ (न 5) [ 


2 (27३3)77 | ) ॥9 < ऊर्न-% ४१ (2) 


एन... 2? 
जिसमें # एक धनात्मक पूर्णांक है और »7>0॥ 
उपपत्ति :--सूत्र ७॥॥॥ से हमें निम्न फल प्राप्त होता है :--- 


८) >> 42प [ 7...) (८) 
(क््च्र व ) 2, ५2)) /(ए-+ 59) 2" * टन 





इसे & के प्रति अव्कलित करने पर 


४/_] डे 772 6(/ ॥ 4... 
किए 20) (थम) के)  ज्टपक 2-0) 72,070) 


जल (5 | ) (60% 08) 


लिए पक क ([ _[ ०6 | ] ) मा 
. 79-3४) ५४४२८ हे कला 4 7७---+-$) 2" ८ 
+(-:) ८7» »८ ,..५)" (८) 


पुनश्च, £ के प्रति अवकलित करने पर हमें निम्न फल मिलता है :-- 


/ ॥ हे क्‍7/2 6/( ] 6 ] 
ग्क्द 25, (८४, (६)॥ रफयडु कि ह ४2) कि | 


5/7+,#+4/4 सा 
व जजज ) ख््क््त ] 286 80 


४ 8 
पल जा 5 (0000 5)) है 
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सार्वक्षित स्ट्रव फलन और इसका आवृत्ति सूत्र ११ 
पुष्ठि :--(३*२) में #--] तथा )-- रखने से उपर्युक्त सूत्र की पुष्टि हो जाती है। 
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जिसमें |#ऋ एक धनात्मक पूर्णांक है । 


कतज्ञता-ज्ञापन 


उदार पथ-प्रदर्शन एवं सुभावों के लिये ये लेखक डा० ब्रजमोहन का आशभारी है। 
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कतिपय सशक्त जीवाण्रोधियों का निर्माण 
थायमॉल से ऐज्ो रंजक, भाग-१ 
एस० के० गांधी, सी० एस० पाण्डय तथा आर० के० कौल 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


[प्राप्त-माच २३, १९६३) 
सारांद 


विभिन्न ऐमीनों के डायज़्ोटीकरण एवं थायमॉल के साथ संघनन द्वारा ऐज़ो-रंजक तेयार किये 
गये । ६-ऐजो-रंजकों को पृथक्‌ किया गया और उन्हें परिष्कृत कर लेने के पदचात्‌ उनके -महिष्ठ ज्ञात 
किये गये । 


6. 95६72 ८६: 
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थायमॉल तथा इससे तैयार किये गये अनेक यौगिकों में रोगाणु रोधकता तथा ओषधि-प्रभावात्मकता 
के गुण पाये जाते हैं। साथ ही, अनेक प्रतिस्थापित थायमॉल एवं थायमॉल से व्यूत्पन्न ऐज़ो रंजकों में भी 
यक्ष्मा, कुष्ठ इत्यादि के प्रति जीवाणुरोधकता के सम्बन्ध में सफल शोधकाय हुए हैं।, , 


थायमॉल से प्राप्त एजो रंजक ऊन तथा रेशम पर चटक रंग ला देते हैं । रजतमापीय अनुमापनों 
में इनका उपयोग सफल सूच॒कों के रूप में किया जा चुका है; किन्तु ऐज़ो थायमॉल के बनाये जाने एवं 
उनके अध्ययन किये जाने के प्रमाण कुछ ही हैं। ,",( फलत: यह विचार किया गया कि थायमॉल 
से प्राप्त रंजकों एवं उनके व्युत्पन्नों का विस्तृत अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रस्तुत सूचना में 
ऐसे कतिपय रंजकों के गुणधर्मं दिये जा रहे हैं। उनके २:६ बिस-व्युत्पन्नों एवं अन्य रंजकों के अन्य 
गुणधर्मों को फिर सूचित किया जावेगा 
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कतिपय सशक्त जीवाणुरोधियों का निर्माण १५ 


प्रयोगात्मक 


एंमीनों का डायज़ोटीकरण मान्य विधियों द्वारा किया गया । डायज़ोनियम' क्लोराइड को रगातार 
हिलाते हुपे थायमॉल के क्षारीय विलयन में ०-५*सें० पर श्ञीघ्रता से डाल दिया गया। पी-एच को १ पर 
स्थिर रखा गया । यदि आवश्यकता पड़ी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया। २: ६ दिस एवं ६ एज़ो 
रंजकों को प्रश्नाजनतीय अवक्षेपण द्वारा ऐलकोीहल में से पथक कर लिया गया। रंजकों को प्राप्त करने के लिये 
उन्हें पहले सोडियम हाइड्रॉक्साइड में घोलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अवक्षेपित कर लिया गया। इन 
रंजकों को विभिन्‍न विलायकों में से मणिभीकृत किया गया। 


प्राप्त यौगिकों के 2-महिष्ठ ज्ञात किये गये जो सारणी-१ में अंकित हैं। 


कृतज्ञता-ज्ञापन' 


लेखकों में से एक (श्री गांधी) कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च का आशारी है 
जिसने फलोशिप प्रदान की । 


निर्देश 
१ कार्लेसन, ए० जी०। /275०656 ० (४४5४, १ ९५५ ३३, ६०० । 
२. उर्किया, डी० ए०। क्‍ कास्प्ट० रेण्ड० सोसा० बायोला०, १९५५ १४९, १९४८। 
३. टिबोर जोलनाई । बायोकेसि० फार्मको०, १९६०,५ १ । 
ढ़ मजा री, जी० तथा पोसेटो, जी०। (४22, (४४7.,१८८६ १३६ तथा गज्ञठ, १५, ५२-५५ । 


५. रेने रोयर, ऐन्‍न्ड्रे शायटिन, 
राबर्ठ मिशलेट तथा इटिएने . 
एलेग्रिनी । द बले० सोसा० केसि०, १९५७, ८४७। 
६. हिरोशी यामाज़ा । याकुगाक्‌ ज़ाशी, १९६०, ८०, ४६८-७४। 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका एए8008 7875 88370 
हे 540 घ85प 722 फराट & 
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जलीय विलयन में 9-बेंज़िल सलफोनिक अम्ल एज़ोरिसॉसिन (सोडियम लवंण) 
का कोलायडीय विद्य॒द्टिइलेष्य के रूप में आचरण 
सत्यन्द्र पी० संगल 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


[प्राप्त--अप्रैल २१; १९६३] 
सारांश 


?-बेंजिल सलफोनिक अम्ल एज़ो रिसासिन (ट्रोपियोलिन---0) को एक कोलायडीय विद्यु- 
द्विश्लेष्य के रूप में प्रयुकुत करने पर जो परिणाम प्राप्त हुये उनसे ज्ञात हुआ कि सान्द्रता के वर्गमूल एवं 
ग्रामाणक चालकता के आलेखन से जो बतक्र प्राप्त होता है वह मकबन द्वारा कोलायडीय विद्युद्विश्लेष्यों के 
लिये प्राप्त वक्रों के अनुरूप है.। ताप के विपक्ष में विशिष्ट चालकता के आलिखन द्वारा प्राप्त वक्त के 
बहिवेशन से शून्य चालकता का ताप-२३-५ परिगणित हुआ और ताप गुणांक प्रति १०० चालकता पर 
०९४ से १६२ तक। इन परिणामों से जलीय विलय में ट्रो पियोलिन की कोलायडीय प्रकृति स्थापित होती है। 
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वर्णक्रम प्रकाशमापी द्वारा विभिन्न कार्बनिक अभिकर्मकों के धातु कीलेटों के संघटन का अध्ययन 
करते हुये यह देखा गया कि यदि प्रयक्‍त विलंयन तन्‌ नहीं होते तो परिणाम ठीक नहीं आते । इसका कारण 
यह है कि अभिकमंक कोलायडीय विद्यद्विइलेष्यों की भाँति आचरण करते पाये गय । इस दृष्टिकोण से जिन 
रे 


श्८ सत्यद्ध पी० संगल 


अप्लिकर्मकों का हमारी प्रयोगशाला में अभी तक व्यवहार हुआ है वे हैं अमोनियम ऑरिन ट्राइकार्बोविसलेट, 
सोडियम ऐलिजेरित ३-सलूफोनेट', [0-ताइट्रोबेंजीन एज़ो क्रोमोद्रापिक अम्ल, ७-आयोडो ८-हाइ- 
ड्रॉक्सि क्विनोलीन-५-सलफोनिक अम्ल, सोडियम-२-नेफ्थाल-३:६ डाइसरूफोनिक अम्ल, तथा १(०0-- 
आंसनोफनि एजो)-२-नफ्थॉल-३:६-डाइसरूूफोनिक अम्ल । 


यह देखा गया है कि [>-बेेंजिल सलहफोनिकअम्ल एजोरिसासिन पैलेडियम के लिए एक अत्यन्त 
संवेदनशील अभिकमंक है फछत: प्रस्तुत शोध-निबन्ध में पैलेडियम-.-बेंजिल सलफोनिक अम्ल एज़ो- 
रिसासिन कीलेट के संघटन एवं स्थायित्व पर इस अभिकमंक के कोलायडीय विद्यद्वि्लेष्य के रूप में आचरण 
की खोज एवं परिणाम प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 


प्रयोगात्मक 


उपकरण--विलयनों की विद्युत्‌ चालकता का मापन लीडस तथा नाथ्रप कोहलराउश स्लाइड 
वायर द्वारा दिया गया जिसमें परिपथ में एक आडियो फ्रीक्वेंसी आसिलेटर (श्रव्यावृत्ति दोलक) लगा था 
और जो २२०/५० चक्र प्रत्यावर्ती घारा द्वारा चालित था। इसमें जो सेल प्रयुक्त हुआ उसका सेल- 
स्थिरांक' ०५८७५ था और वह नमन (०79) प्रकार का था। 


पदार्थं-->-बेंजिल. सलफोनिक अम्ल एज़ोरिसासिन (डाइसोडियम लवण) के नमूने 
(बी० डी० एच ० कोटि का) को चालकता जल में विकथित करके अभिकमंक तैयार किया गया । 


परिणाम तथा विवेचना 


?-बेंजिल सलफोनिक अम्ल एज़ोरिसासिन की विशिष्ट चालकता (अः८०ी० ००एतेप८८४०८८) २५ 
से० पर विश्निन्न तनुताओं के लिये ज्ञात कर ली गई और इसे अभिकर्मंक की सान्द्रता के वर्गमल को ग्रामा- 
णुक चालकता के विपक्ष में आलेखित किया गया। इस प्रकार जो ब्क्र प्राप्त हुआ (चित्र १ तथा 
सारणी १) । वह रेखीय न होकर मकबन द्वारा दिये गए कोलायडीय विद्यद्विश्लेष्य के अनुरूप पाया गया। 
यदि यहु वास्तविक विद्ुद्धिरलेष्य की भाँति आचरण करता तो यह वक्र सरल रेखा के रूप में होता और 


ट्रोपियोलिन के विलूयन की विशिष्ट चालकता का निरचयन कई तापों पर सी किया गया 
(सारणी २) । 


विशिष्ट चालकता तथा ताप के आलेखन से जो ब्रक्र प्राप्त हुआ (चित्र २) उससे शनन्‍्य चालकता 
का- ताप. बहिवेशित किया गया जो -२३-५” पाया गया। चित्र २ से ही ३५? से० पर चालकता की 


१०० इकाइयों के लिय्रे ताप गुणांक प्रति सेण्टीग्रेड मंश परिगणित कर लिया गया । इस प्रकार से प्राप्त 
परिणाम सारणी ३ में प्रस्तुत हैं 


जलोय विलछयन में ?-बेंज़िल सलफोनिक अम्ल एज़ो रिसॉसिन का आचरण १९ 
सारणी १ 


क्‍ सान््रता के साथ ग्रामाणुक चाल्कता में परिवर्तन 
के ना मल अल कल नमक निकल टन पट सह 





206 0 0 00 ग्रामाणुक चालकता, म्हो 
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सारणी २ 
विभिन्न तापों पर विशिष्ट चालकता में परिवर्तन 


ट्रौपियोलिन की विद्विष्ट चालकता, म्हो 2€ १० 
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सारणी ३ 
चालकता के ताप गर्णांक 
के ३५7 पर (वक्र से) प्रति संटाग्रड चालकता की १०० “ज्ाककता की १०० 
02005 . विशिष्ट चालकता अंश पर ताप . इकाइयों के लिये 
सान्द्रता (॥४) म्हो % १०४९ गुणांक ताप गुणांक 
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चित्र २ ह द 


$ऊ0 


जूलीय विलयन में ?-बेंज़िल सलफोनिक अम्ल एजो रिसॉसिन का आचरण... २१ 


इन परिणामों से यह निद्िचत हो जाता है कि अभिकमेक एक कोलायडीय विद्युद्विश्लेष्य की भाँति 
आचरण करता है। मृशरान तथा प्रकाश" ने अनेक कोलायडीय तन्‍त्रों के अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात 
किया कि सामान्य रीति से किसी वास्तविक विद्युद्विश्लेष्य की शून्य चालकता का ताप लगभग---४०० सें० 
होता है जब कि कोलायडीय विद्युद्धिश्लेष्यों के साथ यही ताप--१५* तथा--३५? के बीच में होता है। 
इन परिणामों की पुष्टि भी अनेक रंजकों के कोलायडीय आचरण सम्बन्धी अध्ययनों से हो चुकी है ।” साथ 
ही ३५“ सें० पर कोलायडीय तनन्‍त्रों एवं कोलायडीय विद्युद्विइलेष्यों में १०० इकाई चालकता पर प्रति 
सेण्टीग्रेड अंश पर ताप गुणांक अधिकांशत: २'०० से कम देखा गया। 


अतः उपय॑क्‍त प्रेक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि .-बेंजिल सलफोनिक अम्ल एज़ो रिसासिन 
एक कोलायडीय विद्यद्विश्लेष्य की भाँति आचरण करता है। अतः: इस अभिकमंक के धातु-कीलेटों के 
संघटन एवं स्थायित्व के निब्चयन करते समय इसके कोलायडीय आचरण पर ध्यान रखना होगा । फलत: 
भौतिक-रासायनिक अध्ययनों में यदि इस अभिकमंक को वास्तविक विलयन के रूप में कीलेटीकारक का 
काय करना हो तो इसके अत्यन्त तनू विल्‍ूयन ही प्रयुक्त किये जाने चाहिए ।* 


कतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक डा० अरुण कुमार दे के प्रति उनके बहुमूल्य परामर्श के हेतु एवं काउंसिल आफ साइंटिफिक 
एण्ड इण्डस्ट्रियक रिसर्च, नई दिल्‍ली के प्रति आथिक सहायता के लिए अपना आभार प्रदर्शित करता है। 


निरदेश 
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२. वही । कोलायड दि० १९५८, १५८, १४७। 
३. श्रीवास्तव, सी० एस०, सेठ, आर० जनें० इण्डि० केमि० सोसा० (प्रेषित) । 
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६००। | 
८. मकबेन, जे० डब्ल० । कोलायड साइंस, डी० सी० हीथ एण्ड कम्पनी, बोस्टन, 
२९५० | 
९. म्‌ृशरान, एस०पी०तथा प्रकाश, एस०। जनें० फिजि० केसि०, १९४६, ५०। 
१०. शिवपुरी, टी० एन० तथा प्रकाश, . करेंट साइं०, १९४९, १८, ४०३ । 
एस०। 
११, दे, ए० के० । जने० कोला० साइं०, १९४८, हे, ४७३ ॥। 
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विज्ञान परिषद्‌ ४ पत्रिका आय 
१९६३, ६, २३-३० | 963, 6, 23-50 


जल-विरक्‍्त कलिलों की आवेषण गति का मध्यतल सीमा विधि द्वारा 
अध्ययन : भाग १ 


(क्रोमिक हाइड्रॉक्साइड कलिल के अपोहन काल में ८-विभव और आवेषण आवेग परिवतंनों 
की पेन तथा भट्टाचायं को परिकल्पनाओं की दृष्टि से विवेचना ) 


प्रीतम दास भटनागर 
रोजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर, कश्मीर 
[प्राप्त---जनवरी २६, १९६३.| 


प्रस्तुत प्रपत्र में क्रोमिक हाइड्रॉक्साइड कलिल के अपोहन काल में £-विभव परिवतेनों की द्विगुण 
स्तर की मोटाई तथा माध्यम के आयनिक बल के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर एक नए दृष्टिकोण 
से विवेचना की गई है एवं £-विभव/कलिल के शुद्धता वक्र के उच्चतम मान को भट्टाचार्य समीकरण 


6]. 77४ 
(हि त " के चरम सान्द्रता मानक “»' से सम्बन्धित करते हुए पेन तथा भठटाचाय की ६ विभव 
सम्बन्धी परिकल्पताओं की तुलनात्मक समीक्षा की गई है । 
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ऋडट', फ्रैण्डलिश तथा रोना, पौविसी तथा एलिसाफौफ द्वारा विद्युद्‌ गत्यात्मक (९६८५४०- 
[्7०४८०) प्रक्रियाओं पर विद्युद्विच्छेद्यों की सान्द्रता के.प्रभाव के अध्ययन के परिणामस्वरूप यह सली- 
भाँति ज्ञात है कि जिद्युद्‌ विउ्छेद्यों की साद्वता बढ़ने पर पहले तो £-विभव बढ़ता है तथा एक उच्चतम 
मान पर पहुँच कर फिर घटने लगता है । 


२४ . प्रीतम दास भटनागर 


पौविस ने तेल-जल तथा क्रइट ने काँच-जल अन्तर-धरातलों के लिये 7॥7"०(५ार), छू ८ 
8400, 40, तथा 7%0, की बढ़ती हुई सान्द्रता के £-विभ्ववों पर पड़ने वाले प्रभाव का आवेषण गति 
(०[९८४०००४०076 0८ ए८]००६५५]) तथा ब्रवाह विभव (80 6778 [2002८779] ) उपायों द्वारा अध्ययन किया 
और यह ज्ञात किया कि यह आयनों की संयोजनीयता तथा अवशोषणीयता (2१8०77थ०॥09) पर 


निर्भर है। 


यद्यपि कलिल कणों के चारों ओर विपरीत आवेश वाले आयनों के वातावरण विषयक विचारों का 
उद्गम विद्य॒द्विच्छेद्यों के आयन मंडलों की उपस्थिति की सम्भावना से कहाँ पहले हो चुका था किन्तु 
पेत' (१९२८) ने परिवहन (78700) क्रिया पर आधारित प्रयोगों द्वारा ज्ञात विभिन्न संचालकता 
वाले कलिलों के आवेषण आवेगं सम्बन्धी परिणामों पर डिबाई एवं हुकिल के सिद्धान्तों की दृष्टि से 
पुतविचार किया तथा कलिल कगों एवं आयनों सम्बन्धी परिकल्पनाओं में सम्भावित समानता की ओर ध्यान 
आकर्षित किया । 


विद्युत संचालकता से घटने के साथ आवेषण आवेग के बढ़ते जाने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 
कलिल कणों की एक एसी अवस्था की परिकल्पना की जिसमें अनन्त रूप से न्‍्यन' संचालकता की दशा 
में कलिल कणों के द्विगुण-स्तर (4०४०४ ]9५००) की मोटाई अनन्त रूप से आयनों की साँति अधिक- 
तम हो गई हो । इस अवस्था में कलिल कणों की आवेषण गति उच्चतस होगी जिसका मान आवेषण 
गति संचालकता वक्रों के बहिवेशन (०८०७००७४०४) द्वारा प्रदर्शित किया । उनकी विवेचना से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कलिल कणों के सम्बन्ध की ऐसी परिकल्पना करते समय स्वयं कलिल अवस्था के 
स्थायित्व को ध्यान में नहीं रखा गया। रा न क्‍ 


कलिलछ अवस्था के स्थायित्व पर विद्यदविच्छद्यों की उपस्थिति सान्द्रता के दष्टिकोण से मटटा- 
चाय द्वारा एक नवीन समीकरण प्रस्तृत हुआ 


70. | /६ 


स्ल् | 


जिसमें ८'-- विद्युद्‌ विच्छद्य की सांद्रता 
४ -- अवक्षेपण काल 


४, १४ तथा & स्थिरांक हैं। 


इस समीकरण की सूक्ष्म विवेचना में ४' विद्युद्विच्छेद्यों की एक ऐसी चरम साद्रतों का सूचक है जो 
कलिल कणों को सेद्धान्तिक रूप से चिर स्थायित्व तथा कम से कम प्रयोगात्मक दृष्टि से अधिकतम्त स्था- 
यित्व प्रदात करेगी । कलिल कणों के स्थायित्व के आधारभूत सिद्धान्तों की भाषा में इस अवस्था में 
“-विभ्वव का मान उच्चतम होगा तथा आधुनिक मांन्यता के अनुसार (जैसा इस निबन्ध में अन्यत्र वणित 
है) उनकी आवेषण गति भ्षी अधिकतम होगी ।, «४. ४: 0 


अतः एक अत्यन्त विचारणोय तथ्य है कि. पेन तथा भट्टाचाये द्वारा दो विभिन्‍न परिस्थितियों 
में किए गए प्रयोगों के परिणाम कलिछ कणों की एक ही परिकल्पित अवस्था ( जिसमें उनकी आवेषण 
गति अधिकतम हो) की ओर ले जाते हैं। हमारा ध्यान इस ओर आशक्ृृष्ट हुआ। प्रस्तुत निबन्ध में हमने 


जल व्रिकक्‍्त कलिलों की आवषण गति का मध्यतलरू सीमा विधि द्वारा अध्ययन : भाग १ २५ 


0०(08); कलछिल के अपोहन काल में की गई इसको आवेषण गतियों की गणनाओं द्वारा इस विषय 
पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। 


प्रयोगात्मक 
(/( (०7); कलिल बनाना : 


अमोनियम काब्बोनेट के २७८ घोल को (४ 0]. के ५% घोल में निरन्तर विलोड़न करते हुए 
बूंद-बूँद करके तव तक मिलाया जब तक अवक्षेप का घुलना समाप्त न हो गया। अवक्षेपित (7(08) 


को फिर से 0४ 0५ घोल डाल कर पुनंघुलित कर लिया । प्राप्त कलिल को बहते हुए आसुत जल द्वारा 
अपोहित किया । 


उपकरण तथा मापन विधि : द 

प्रयृकत उपकरण टेसीलियस" के अनुसार दो भागों से बना है। विद्युदग्न पात्र ११ और पर तथा 
मुख्य ए नलो मानक काँच जोड़ों (80878०7१ 8]955 ]०7४७) द्वारा जोड़े जाते हैं। म, तथा म. दो 
प्छेटिनम पत्र विद्युदश्न हैं जिनको स्थिर धारा प्रवाहक से सम्बन्धित कर दिया जाता है। 


यू नली तथा संलग्न भागों को क्षार, क्रेमिक अम्ल तथा अन्त में आसुत जल से स्वच्छ करके 
चित्र १ के अनुसार रूगा दिया जाता है । प्लेटिनम' पत्ती के विद्युदग्न ठेसील्यिस नलियों में तथा गौण 





फ्घिरए, सास 'प्रभाक 


"5 7 32४: 522 77535 720 2.33 





। पूरुचर भारा जवांटक 
ला 
अ्ती- अन्‍य उपक्ररा' 
ध जिटिन्शेय शल्ज बेल्ट मोटर द ह 

चित्र १ 
प्लेटिनम तार विद्युदग्न मुख्य नली में एक निश्चिचत चिह्न पर लगा दिये जाते हैं और विद्युत्‌ विच्छेय 
भर दिया जाता है। अब अत्यन्त सावधानी से न्यूनतम जल दाब के अन्तर्गत मुख्य नली से विद्युद्‌- 

डं 


२६ .... प्रीतम दास भटनागर 


विच्छेद्य के संग स्पष्ट सीमा बनाते हुए कलिल विलय प्रविष्ट किया जाता है । जब यह सीमा एक 
स्व्रमान्य निश्चित स्थान पर पहुँच जाती है तो कलिल विलय का अन्तप्रंवाह रोक दिया जाता है । यह 
तल सूक्ष्मदर्शी द्वारा पढ़ लिया जाता है और विद्युत्‌ धारा प्रवाहित कर दी जाती है । स्थिर 
मध्यान्तरों पर सीमा की स्थिति ज्ञात करते जाते हैं | सीमा गति के स्थिर हो जाने पर, जेसा बक्रों 
(चित्र ३--६) से स्पष्ट है आवेषणगति तथा £-विभव की गणना कर ली जाती है। 


विवचना 


चित्र २ से स्पष्ट विदित होता है कि क्रोमिक हाइड्रॉक्साइड के कलिल कणों का £-विभ्वव, एक 
सीमा तक आयनिक बल घटने के साथ बढ़ता जाता है तथा एक उच्चतम मान ब्राप्त करने के पश्चात्‌ यदि 
आगे आयनिक बल घटाया जाय तो उसमें उल्लेखतीय कमी दृष्टिगोचर होती है. । ये परिणाम निश्चित 
रूप से पंकेत करते हैं कि आयनिक बल की एक ऐसी चरम सीमा है जहाँ तक £-विभव इसके विलोमा- 
नृपाती रहता है तथा आयनिक बल की अत्यन्त न्यूनता के क्षेत्र में यह अनुपात-शूंखला भंग हो 
जाती है। 






वैें-विभव ८ जेल्ट )--+ 


| पल रप्ि ८5 
क्रीममिक राइड्राक्साइड कालत 


पर (> 
अपोहन काल में £-विभव परिवतन 





२० (2 है. कि य८ ४१० ' 3० «(१० *ैं 0 5४20० £ 
हद . 
अपिश्चिक्त संचालकता  ,-* 
२75 #६ (25 





० प्स्०2 | 


चित्र २ 


अतः पेन द्वारा सैद्धान्तिक आधार पर प्रस्तावित अन्तिम न्‍्यून आयनिक बल की अवस्था में कलिल 
कणों कौ- आवेषण गति के अधिकतम होने में प्रयोगात्मक दृष्टि से स्वाभाविक विरोधाभास प्रतीत 
होता है। द है क्‍ 


जल विरक्‍्त कलिलों की आवेषण गति का मध्यतर सीमा विधि द्वारा अध्ययन : भाग १ २७ 


इस संदर्भ में भट्‌ठाचार्य द्वारा कलिल कणों के स्थायित्व विषयक समीकरण के स्पष्टीकरण में 
परिकल्पित चरम सान्द्रता मान ४ को यथाथ्थंता दृष्टिगत होती है। प्राप्त परिणामों की सूक्ष्म विवे- 
चना करते समय कलिल कणों तथा आयनों की आधारभूत कल्पनाओं पर पुनः विचार करना तके- 
संगत होगा। 


बट ०कनक- 


मा हाइड्रास्साइड, ऋऑलित - सम संच्यलम्ता ब्सा लाययमक्लारइड 


| ६ अपोवहनकी प्रशझम अवष्धा मे 
॒ जद 

रा ; 934८ 
र्टप 

5 

४ "020 
रत दे मिः/र : '०३१६ पोस्ट 


(2226 की नल करत लक लक कसी रत रन लत ु 


६० 





झ्मय (मिनर ) -++ 
चित्र ३ 


पेन के शब्दों में दोनों प्रकार के कणों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अन्तर तो केन्द्रीय कणों के परिमाण 
में ही है। दूसरा महश्वपूर्ण अन्तर गुआय और स्टन॑ द्वारा प्रस्तावित कणों के विपरीत आवेहा वाले आयनों 


कामिक हार द्रास्साइड कीलेत : सम संचालकता का लिथियम क्र 
(अपोडन की छितीय अऋबलछ्धा ] 


है 
४ 


ही । 


से मी« 


पीमा तल “गत ८ प्रीसतमिनट 


जज ५ सन ०७-- ि4४40:५ 








[० है प्र औछ नि का 
झप्तय टीमसट ) ++> 


चित्र ४ 


२८ प्रीतम दास भठनागर 


का ढिंग॒ग-स्तरों के संगठन तया डिबाई एवं हुकिल द्वारा आयन के चारों ओर के विपरीत आवेश' वाले 
आयन मण्डल से सम्बन्धित धारणाओं में निहित है । इन दोनों सिद्धान्तों के सम्बन्ध को दृष्टिगत रखते 
हुए निम्नलिखित समीकरणों, 
न का --(7) हैलमोल्ट तथा स्मोलचोवस्की के द्विगुण स्तर के सिद्धान्त से, 
६2 ता 
. व ०77]7 पा ४ आयन मंडल तथा द्विंगुण स्तर 
। [_ छा ॥<५छ*_ ( की साम्यावस्था के अनुसार 
380 ४5 जहहकक पर) | 
के हल करने पर :--- 
० # 000व/0 
(----- ह््जख्फटह्ड्ा ॥ 
7] हाट की 
जहाँ पर कि >-संचरण, ८८"-पारविद्युत स्थिरांक, ॥2--विभवान्तर, ३ -माध्यम को द्यानता 
०>”-आवेश घनत्व, (5-विभ्व व, 4 >-द्विंगुण-स्तर की मोटाई, ४८- इलेक्ट्रानीय आवेश 
/७-एवोगेड़ो संख्या, 2/(-- आयनीय सान्द्रता 








क्रीजव, शाइड्रॉब्साइ३ कीलत : स्गमसंचालकता का फ्लोथियम क्रो राध्ड 
अमर अधपाश्न वी तूलोय अवघ्था ] 


पके 
मा तल की मांतिः (प्रत्त नह )-# 





3० जु० ह] 
ऋंभंस ऑमिनट)-* 


चित्र ५ 


अतः विद्युद्‌ विच्छेद्यों की सामान्य सान्द्रता सीमाओं में कुइ्ट तथा ओवरबीक के नवीन दृष्टिकोण के 
अनुसार ० के मान में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होते, अतः 
(202९५ छ्ड्ट्टः 


और यह सम्बन्ध चित्र २ के वक्र के अब के मध्यवर्ती भाग का प्रतिनिधित्व करता हैं किन्तु अवस्था ब 


जल विरक्‍त कलिलों की आवेषण गति का मध्यतल सीमा विधि द्वारा अध्ययन : भाग १ २९ 


के पदचात्‌ आयनिक बल घटाने पर इसका कलिल कणों के धरातल के आवेश घनत्व ० से सन्तुरून भंग 
हो सकता हैं और तब यह अवस्था वक्र के ब--प्त भाग से निरूपित होगी जहाँ ० का घटाव् अधिक 
प्रभावशाली होगा । 


वा हाड्राय्साउ३ यीलत + समसंयालकता कालोयमम क्काराइड 
( अविइन को चतु् अवस्था 7 


| 


ह। 


लत 
है 


६ ३ फि/ब + ०७2 ओर 2) 


न कर & ७७७७७ था 


अत. कच्ए, 


कि: 
सीमा तल गति (प्रति 
छ 
रे 


ह है । |; है क 





ज्मण (मिन८) पे 


चित्र ६ 


£-विभव के परिवर्तत परिकल्पित चित्रों (८ अ तथा ८ ब) द्वारा सरलता पू्वक दर्शाये जा 
सकते हैं । 


न | 
क्रोमिक हाइद्रास्साइ२ कीस्रत : सप्त संच्ालझता क्या ीलोययम इनोरइड 


[ आपोरझन फंच्यम ८भल्तिम ) ओवस्धा -] 


5 
च् 
रा ०४4 
कैप व जी 
६ [#] (३-7ब//० 5 "०५८८ जेन्र ) 
तट नज-+7++०---++ 
की हा 
श 7930 
कक 


सीमा तैतल 
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समय (मिनर ) ++ 


चित्र ७ 


३० | प्रीतम दास भटनागर . 


चित्र ८ अ द्वारा, चित्र २ में प्रदर्शित वक्र के अब भाग के लिये आयनिक बल की कमी के 
परिणामस्वरूप यमिल आयनिक मण्डल की बढ़ती हुई मोटाई के कारण इस काल में अप्रत्यक्ष रूप में 
० (अतः ८) को अपरिवर्तंनीय रखते हुए £-विभ् व की वृद्धि दशित है । 

चित्र ८ ब में चित्र २ द्वारा दर्शाए वक्र के ब स भाग के गर्भ में सम्भावित प्रक्रिया प्रदर्शित है। यहाँ . 
धूमिल आयनिक मण्डल की मोटाई महत्तम होने के पश्चात्‌ कणों का धरातछीय आवेश सघनता के भंग 
संतुलन की दशा में नवसंगठित आयन मंडलीय विश्ववों को चित्रित किया गयां हैं जिसके परिणामस्वरूप 
(-विभव में न्यूनता का आना विदित होता है । 


छ् 
है 
प ॥ 
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(उप्र ) शक 
चित्र ८ क्‍ 

यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है. कि कलिल कणों की आवेषण गति माध्यम के आंयनिक बल 
की एक विशेष अवस्था में उच्चतम मान पर पहुँचती है, न कि इसकी शून्यता की सैद्धांतिक अवस्था में । 
पेन तथा भट्टाचायं की परिकल्पनाओं में सद्टाचाययं की परिकल्पना में अधिक वास्तविकता है, जिसके 
अनुसार माध्यम के आयनिक बल के एक ऐसे विशेष मान पर जो भट्ठाचाय समीकरण की चरम सांद्रता 
& द्वारा निरूपित हो सकता हे, कलिल का स्थायित्व तथा (-विभव अधिकतम होगा । 

चित्र २ (वक्र अब स) £-विभ्वव के लिए विद्युद्‌ विच्छेद्यों की संगत साद्बता के समीकरण की 
चरम सान्द्रता ४' के लिये किये गये प्रयोग अच्यत्र प्रकाशनाधीन हैं जो उपर्युक्त धारणाओं की पुष्टि 
करते हैं। अन्य कलिल कणों पर इस सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं। 


निर्देद् 
१. ऋदट । कोला० त्साइट, १९१८, २२, ८१, ९३। 
२. फ़्रेण्डलिश तथा रोना । ंट्बााहुड2९76, 26855. वें, 205. १९२०, २० » ३१९७ । 
३. पविस । 'त्साइट छ्लि० फिजिक केसि०, १९१५, ८९, २१। 
४. एलिसाफौफ । वही, १९१२, ७९, ३८५। 
५. पेन । ट्रांजे० फेरेड सोसा०, १९२८, २४, ४७२ । 
६- डिबाई तथा हुकिल । फिजिक जन ०, १९२३, २४, १८५, ३०५। 
७. भद्ठाचायं तथा कुमार । जने० इण्डि० केसि० सोसा०, १९५१, २८, १७९; १९५२, २८, 


। ६३८; १९५०२, २९, ६८७ । 
८. टेसीलियस । ट्रांजे ० फैरेडे सोसा०, १९५७, ३३, ५२४। 
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फेरिक आयन हारा स्टेनसस आयन के आक्सीकरण का गतिज अध्ययन 
. एवं प्रक्रिया-भाग १ 


बालकृष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिनहा 


रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
[प्राप्त--मार्च १०, १९६३] 
सारांश 


प्रस्तुत शोध निबन्ध में हिम के गलनांक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा अन्य क्लोराइडों की 
उपस्थिति में जलोय माध्यम में फेरिक आयन और स्टेचसस आयन के मध्य अभिक्रिया का विस्तारपूर्वक 
गतिज अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | इस अभिक्रिया की निम्न विशेषताएँ हैं:-- 


(क) प्रचुर स्थायी द्वितीय वर्ग स्थिरांकों की प्राप्ति 

(ख) अभिक्रिया वेग का क्लोराइड आयन सान्द्रता के वर्ग पर आश्रित होना 

(ग) २१३०९ ४ से अधिक सान्द्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया-वर्गं 
का परिवर्तित हो जाना तथा 

(घ) ऋणात्मक लवण प्रभाव 


6]95679 ८ 
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३२ बालकृष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिनहा 


फेरिक आयन तथा स्टैन्स आयन के मध्य अकिक्रिया का प्रथम अध्ययन नॉयेज़ञ' ने किया जिसने 
इसे तृतीय वर्ग की अभिक्रिया बताई | गोरिन' ने इस अभिक्रिया का अध्ययन परक्‍लोरेट माध्यम में करते 
हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रबल कूलाम्बीय प्रतिकषंण के कारण प्रत्यक्षतः स्टेन्स आयन तथा फरिक 
आयन के मध्य कोई टक्कर नहीं होता और वेग कों निर्धारित करन वाला चरण ४८ (08) ,7+ 
5&777->होता है। वाइस' ने नॉयेज़ के परिणामों की पुनः विवेचना की और प्रस्तावित किया कि 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उच्चतर सान्द्रताओं पर यह अशिक्रिया द्वितीय वर्ग की होती है और अम्ल 
की निम्नतर सान्द्रता पर तृतीय वर्ग की। किन्तु प्रस्तुत लेखकों के प्रयोगों के फलस्वरूप अभिक्रिया के 
वर्ग सम्बन्धी जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे इसके स्वथा प्रतिकल हैं। 


प्रयोगात्मक 


स्टेन्स क्लोराइड (वइ्लेषिक कोटि, बी० डी० एच०) को अत्यन्त शुद्ध (वेइलेषिक कोटि बी० 
डो० एच०) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोला गया और फिर उबले हुए आसुत जल से इसका वाण्छित 
आयतन बना लिया गया । फिर इसे हाइड्रोजन के वायुमण्डल के अन्तगंत बोतल में रख लिया गया। 
इस विलयन का प्रमाणीकरण पोटसियम आयोडेट के प्रामाणिक व्रिलयन के द्वारा अनुमापन करके 
किया गया। क्‍ 
_- जी० आर० (मकक) कोटि के फेरिक क्लोराइड को जल में ब्िलयित किया गया जिसमें 
हाइड्रोक्लो रिक अम्ल की ज्ञात मात्रा डाली गई। फिर इस विलयन में लोह की वास्तविक मात्रा, 7०५ 0. 
का भार निकाल कर, ज्ञात की गई । 


टाइटनस क्लोराइड का विलयन तैयार करने के लिये इसकी कुछ मात्रा को १०० मिली ० सासद्र 
हाइड्रोक्कोरिक अम्ल में विछयित करके फिर उबले हुये आसुत जल से तन्‌ करके इसको २ लीटर बना 
लिया गया । इप विल्‍ूयन के प्रमाणीकरण के लिए अमोनियम थायोसायनेट सूचक का व्यवहार करते हुए 
फःरक कलोराइड के प्रामाणिक विलयन के साथ अनुमापन किया गया। 


एक २०० मिलौ० के शंक्वाकार पलिध में स्टेनस क्लोराइड की एक ज्ञात मात्रा (जिसमें हाइड्रो- 

क्लोरिक अम्ल अथवा पोर्ट्सियम क्लोराइड की मात्रा परिवर्तित हो सके) लेकर उसे एक घंटे तक 

हिम-अवगाह में रखा गया। इसी प्रकार एक पृथक्‌ पलिघ में फेरिक क्लोराइड घिलयन को भी उसी हिम 
वगाह में एक घंटे तक रखा गया । 


जब ये अभिकारक शून्य अंश (०? से०) तक शीतल हो चुके तो फेरिक क्लोराइड की वांच्छित 
मात्रा को चूस करके स्टेनस क्लोराइड वाले पलिघ में डाल दिया। जेसे ही फेरिक क्लोराइड की आधी 
मात्रा डल चुकी, उसी समय रोव-घड़ी चाल कर दी गई। 


तब ज्ञात मध्यान्तर (विराम) के पश्चात्‌ इस अशिक्रिया-मिश्रण में से २ या ५ मिली० अश्ि- 
क्रिया-मित्रण निकाल करके लगभ्षग २० मिली० हिमशीतल जरू में डाल दिया गया । इससे अिक्रिया 
वेग अत्यन्त मन्द पड़ जाता है । तब जो अनभिक्ृरत फेरिक क्‍्छोराइड बचा उसे शीक्रतापूर्वक सुक्ष्म-ब्य रेट 


फेरिक आयन द्वारा स्टैसस आयन के आवसीकरण का गतिज अध्ययन हरे 


में भरे हुये टाइटैनस क्लोराइड के प्रामाणिक विलयन द्वारा अनुमापित कर लिया गया। अभिक्रिया की 
प्रगति को मापने की यह विधि नॉयेज़ द्वारा प्रयुक्त विधि से कहीं अधिक अच्छी है। 


सारणी १ में द्वितीय वर्ग स्थिरांकों को अनुमापनांक के रूप में परिगणित करके प्रस्तुत किया गया 
है । किन्‍्तु चूँकि द्वितीय वर्ग स्थिरांक प्रयुक्त सान्द्रता-इकाई पर निर्मर करता है अतः वास्तविक अनु- 
मापनांकों के परिगणन से प्राप्त स्थिरांकों को प्रामाणक रूप में परिणित कर लिया गया। इसके लिए 
अनुमापनांक स्थिराकों को ७/8 से गुणा किया जिसमें ४--विशिन्न मध्यान्तरों पर निकाले गए अंभिक्रिया 
मिश्र-मग का आयतन है और $स्‍-टाइटैनस क्लोराईंड की सान्द्रता (नामंलठता) जो निश्चित आयतन 
के फेरिक क्लोराइड को अनमापित करने में प्रयक्‍त होती है । इस प्रकार से प्राप्त प्रामाणिक स्थिरांक 


को 755 द्वारा प्रदर्शित किया गया है । 
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शेड बालकृष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिनहा 


अभिक्रियां वर्ग:--सा रणी १ के देखने से पता चलता हैं कि द्वितीय वर्ग स्थिरांक आदि से अन्त तक 
प्राय: स्थायी हैं | इस सारणी में प्रयुकत अभिकारकों की सान्द्रता ००५ ग्रा० समतुल्य प्रति लीटर थी। 
यदि अभिक्रिया किसी अन्य निम्न सान्द्रता पर घटित हो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सान्द्रता को एक 
निश्चित सीमा से कम रखी जाय (जिसकी विवेचना आगे की जावेगी) तो भी अभिक्रिया द्वितीय वर्ग 
की गतिकी का अनुसरण करेगी । उदाहरणाथे, सारणी २ में प्रत्यूके अभिकारक की सान्द्रता ००००५ ग्राम- 
समतुल्य ली० है। इसमें भी द्वितीय वर्ग स्थिरांक आदि से अन्त तक स्थायी मान प्रदर्शित करता है। 


यह ध्यान देने योग्य है कि सारणी २ में दिए गए स्थिरांक मान सारणी १ में दिये गये स्थिरांकों 
के मानों से कहीं अधिक बड़े हैं किन्त्‌ ऐसा क्लोरीन आयन की उपस्थिति के ही कारण है जिसकी विवे- 
चूना आगे की जावेगी । इन दोनों सारणियों के द्वारा द्वितीय वर्ग स्थिरांकों की स्थिरता दिखाना ही हमारा 
अभीष्ट है। इस अभिक्रिया को अभिकारकों की कई सान्द्रताओं पर सम्पन्न किया गया और अधिकांश 
प्रेज्षणों से यही निष्कर्ष निकला कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक विशिष्ट सान्द्रता से नीचे स्टैनस आयन 
एवं फेरिक आयन के मध्य की अकिक्रिया द्वितीय वर्ग की है। 


सारणी २ 
ताप०? से० 
[#८८,] +-०-००५ ४ 
[$&0॥, | ल्‍+-०*००७० 
[सदा] --०.०५४५ ४ 
[एप्त,दा.] --२ २५४५ ४ 
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(मिनट) [५१८00 का आयतन है, ८ १०) 
० २९८० मिली ० 
है १३० ८२*४ ९१ 
१० ०*८६ | 2०७६ 
० ० दि ४ ८०-१७ 
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मध्यमान 5-5८१"९०२ ८ १० * 


--८१*०२ १८ १०7१ ४८ प्‌ । 
555-८१९०२२९ १०% जज हे लव लोटर ग्राम समतुल्य * मिनटा' 


फेरिक आन द्वारा स्टैनस आयन के आक्सीकरण का गतिज अध्ययन द ३५ 


अभिक्रिया वेग पर हाइड्रोक्लोरिक अमल में सान्द्रता-परिवर्तन का प्रभाव 

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा अन्य किसी क्लोराइड के डालने से अभिक्रिया वेग में वृद्धि देखी जाती 
हैं। यह अभिषृद्धि हाइड्रोजव आयन की उपस्थिति के कारण अन्य क्‍्लोराइडों की अपेक्षा हाइड्रोक्लोरिक 
अम्ल के साथ कुछ अधिक है। सवृप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न संवेग का 


अध्ययन किया गया, फिर क्लोराइड आयन का सामान्य अध्ययन । दोनों ही दशाओं में अभिकारकों की 
सानद्रता ००५ /४थी। ॥क्‍ 


हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विभिन्न सान्द्रताएँ प्रयुक्त करने से जो जो द्वितीय वर्ग स्थिरांक प्राप्त हुए 
उन्हें सारणी ३ में दिया जा रहा है। 


सारणी ३ 


ताप ०) से० 
[7८९८८ | --०' ०५०४ 
[5700, | -- ०" ०५ ५४ 


नाजफजपप तत्व... || 














क्रमांक छठ की प्रामाणिक द्वितीय वर्ग स्थिरांक के मान. 
प्रयुक्त सान्द्रता ४ लीटर-ग्राम समतृल्या* मिनटा' हि 
१ ०"२५३७ 0 
हा ०४०५९ २४५३० 
०*६ ३१४ रा ल 
की सन .... ६८३२ 
५ १००० १२-९८ क्‍ 
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वाइस ने यह संकेत किया है कि वेग की वृद्धि उपस्थित क्लोराइड आयनों की सान्द्रता के वर्ग 
के अनुलोमानुपाती होती है । उसने क्लोराइड आयन सान्द्रता की परिगणना करते समय प( तथा #८८8 
से उपलब्ध क्लोराइड आयनों को सम्मिलित किया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस अभिक्रिया में क्लोराइड 
आयन उत्ब्रेरक का काय॑ करता है किन्तु यदि हम प्रामाणिक वेग स्थिरांक मान को क्छोराइड आयनों की पूर्ण 
सान्द्रता (सदा या 7०० से प्राप्त) के वर्ग से भाग दें तो इस प्रकार से जो मान प्राप्त होता है बह प्रा 
की सान्द्रता में परिवर्तन के साथ स्थायी नहीं होता | ऐसे मान सारणी ४ में प्रदर्शित हैं. ४ 


३६० .._ बालकृष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिवहा 





सारणी ४ 
घटा तथा 7८0]ैसे प्राप्त [5६ 
वलोराइड आयनों की सानद्वता, 3४ द [ठितुह 
5४०३७ " ४५८६ 
०"५५५९ ह ७९३८ 
०७८१४ द ५३६७ 
०९०२४ ८"३८५ 
र्‌ डन्‍ ९ के ९५"७५२ 


१६५ क्‍ १५९७ 








सारणी ४ को देखने से यह पता चलता है कि ता स्थायी नहीं हैं । किन्तु यदि हम 


7०५0 से प्राप्त क्लोराइड आयनों पर विचार न करें तो 75/[07]2 के मान कुछ अधिक स्थायी 
प्रतीत होते हैं। ऐसे मान सारणी ५ में अंकित हैं जिसमें प्रथम स्तंभ में केवल 0] से प्राप्त क्लोराइड 
आयनों की साद्द्ता दी हुई है। 


सारणी ५ 
पद में क्लोराइड आयन सान्द्रता, 3४ 4 
[लात 
४४७७-७७ रन या मम अल लत लदननलकत 

०. २५३७ ११.६१ 
०, ४०५६ १४.८८ 
०, ६३१४ १०.५२ 
०, ७५२४ १२,०७ 

कक १२.९० 
3 द १९.३४ 


१ एप हि ' 
उपयुक्त सारणी में दूसरे स्तम्भ में दिये गए मान अन्तिम मान, को छोडकर, बहुत कुछ स्थायी हैं । 
यद्यपि सारणी ५ में दिये हुये 775/[८[7]? के मान सारणी ४ में दिये गए मानों से अधिक स्थायी 
प्रतीत होते हैं किन्तु फिर भी हम साधिकार यह नहीं कर सकते कि सारणी ५ के मान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 


फेरिक आयन द्वारा स्टैनस आयन के आक्सीकरण का गतिज अध्ययन ३७ 


स्थायी हैं | जेसा कि बाद में बताया जावेगा, प्रेक्षित विचछन का कारण हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति है 
जो साथ-साथ अपना उत्परेरकीय प्रभाव डालते हैं। यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बजाय कोई अन्य 
क्छोराइड (माना कि पोट सियम क्लोराइड) लें तो अभिक्रिया वेग क्लोराइड आयन साच्द्रता का अनुलोमा- 
नृपाती होगा। 


हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर अन्य क्लोराइड प्रयुक्त करने पर क्लोराइड आयन साद्धता में परिवर्तन 
करने का प्रभाव 


अभिक्रिया मिश्रण में पोटेसियम क्लोराइड की विभिन्न सान्द्रताओं पर प्राप्त प्रामाणिक द्वितीय 
वर्ग स्थिरांकों के मान सारणी ६ में प्रदर्शित हैं। चेँंकि फेरिक क्लोराइड तथा स्टैनस क्लोराइड दोनों 
ही के विलूयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बनते हैं अतः अम्ल की अल्प मात्रा सदव ही अशिक्रिया-मिश्रण 
में विद्यमान रहती है । 


सारणी ६ 
ताप ०'सें० 
[४८0] 5-० .०५ ४ 
[800] +-०.०५ ४ 
[छटा| --०.२५३७ .४ 
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एएाकीसार्रता, ॥/. प्रामाणिक द्वितीय वर्ग स्थिरांक (॥5) 

3 8003 मल द ०.९३९ 
०.१० १२६९१ 
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लि मिल अल पी टी किसी जज नमक ला 
यहाँ भी यदि हम बाहर से समाविष्ट क्लोराइड आयनों के अतिरिक्त फं रिक क्लोराइड से उपलब्ध होने 


वाले क्लोराइड आयनों को भी के और क्लोराइड आयन की परिवरतित साद्वताओं के लिए ला इन परि 


३८ ... बालकृष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिनहा 


गणित करें तो इस प्रकार जो मान प्राप्त होते हैं उनमें स्थायित्व नहीं देखा जाता, जैसा कि सारणी ७से 
स्पष्ट है:-- 











सारणी ७ 

एटा #६९०], तथा झा] से छः 

उपलब्ध क्लोराइड आयनों की सान्बरता, 0४ | [(।-|? 

 अवथपइ७ ..........४र॒ऋ के ४५६१ 
०'प०३७ . कटे | ४९९६९ 
55६86 ड | द ५९२९० 
पा द ६*०२२ 
०८०३७ ६४२५ 
०९०३७ ७०६२ 
१*००३७ द ७९८६ 
१२०३७ ९*४४५ 
की ११-२८ 





यदि हम फेरिक क्लोराइड से प्राप्त होने वाले क्लोराइड आयनों पर विचार न करके पोटेसियम 
क्लोराइड तया अभिकारकों में वत्त मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्राप्त होने वाले क्लोराइड आयनों पर ही 
विचार करें तो हम देखेंगे कि क्लोराइड की ०*८५३७ 2४ सान्द्रता तक 775/[८४ [* के मान स्थायी रहते 
हैं। एंसे मान सारणी ८ में अंकित हैं । 


सारणी ८ 





7(॥ तथा अल्प मात्रा में खा क्‍ 
से उपलब्ध क्लोराइड आयन 7653/[८॥* 
कौसाद्धत, 00_|_|_|_|_|_|______ ५ 
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फेरिक आयन द्वारा स्टेनस आयन के आक्सीकरण का गतिज अध्ययन 9९ 


लत ह के मान प्राय: स्थायी हैं जिससे यह सिद्ध हीता 


है कि वेग का सम्वेग क्लोराइड आयन साद्द्रता के वर्ग के अनुलोमानपाती है। 


यहाँ पर अन्तिम तीन मानों के अतिरिक्त 





अब हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर स्टेनस क्लोराइड तथा फेरिक क्लोराइड में से क्लोराइड 
आयनों के बहिष्कार करने से ही कक्‍्ल।राइंड आयन उद्येरण के अच्छ मान क्‍यों प्राप्त होते हैं? इसका 
कारण यह है कि स्टेनस क्लोराइड तथा फेरिक क्लोराइड दोनों को सहसंयोजक क्लछोराइडों के रूप में माना 
- जा सकता है जिनमें कुछ हद तक ही स्टैनस तथा क्लोराइड आयनों अथवा फेरिक आयन और क्लोराइड 
आयनों में विघटन होता है। यहाँ यह इंगित कर दिया जाय कि वाइस का यह अभिमत कि हाइड्रेक्लोरिक 
अम्ल की उच्चतर सान्द्रता की उपस्थिति में भी फेरिक क्‍्लोराइड का पूर्ण विघटन होता है विल्कुल त्रुटि- 
पूर्ण है । 


यदि यह सत्य मान लिया जाय कि कक्‍्लोराइड आयन सान्द्रता बहुत कुछ अभिकारकों पर निर्भर 
करती है तो उतनी ही मात्रा में किन्तु अभिकारकों की अन्य सान्द्रता के लिये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
अथवा पोटेसियम क्लोराइड के साथ प्रामाणिक वेग स्थिरांक के मान को अभिकारकों की उच्चतर 
सान्द्रता पर अधिक होना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं होता, जैसा कि सारणी ९ से स्पष्ट है। 


सारणी ९ 


ताप ०? से० 





प्रामाणिक वेग स्थिरांक 
लीटर ग्राम समतुल्य 7 मिनट 7 
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(आ) [57009]55० ०८३३ ४ हु १३००५ 


[छत (] ध न5२१९०० ४ 


हाइड्रोक्लो रिक अम्ल कौ उच्चतर सान्द्रता पर अभिक्षिया वर्ग में परिवर्तन 


जब और उच्च सान्द्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है 
तो अभिक्रिया वर्ग दो से तीन हो जाता है। यह तभी होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सान्द्रता 
२.३०९१ .५ पहुँच जाती है । अम्ल की इतनी उच्च सान्द्रता प्रयुक्त करने पर अभिक्रिया का वेग तीब्रता से 
बढ़ता है और इस अभिक्तिया का अध्ययचव कर पाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त स्थिरांक- 
मानों में कुछ विचलत दृष्टिगोचर होता हैं किन्त्‌ जब द्वितीय वर्ग स्थिरांकों एवं तृतीय वर्ग स्थिरांकों की 
तुलना की जाती है तो यह निश्चित प्रतीत होता है कि अभिक्रिया वर्ग दो न होकर तीन ही होगा । 


४० बालक्ृष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिनहा 


किन्‍्त वर्ग में यह परिवर्तत तभी लक्षित होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सान्द्रता बढ़ाकर 
२.३०९१ ०४ कर दी जाती है। केवल क्लोराइड आयनों से यह सम्भव नहीं हैं। उदाहरण।थ्थ, यदि 
२.३०९१ ५ एटा की उपस्थिति में अभिक्रिया का अध्ययन किया जाय तो अशिक्रिया वर्ग में कोई परि- 
वर्तत नहीं होता । २.३०९१०४ पट की उपस्थिति में अभिकारकों की विभिन्न सार द्रताओं से जो परिणाम 
प्राप्त हुए वे सारणी १० तथा ११ में दिए जा रहे हैं। 
सारणी १० 
ताप ०) से ० 
[7८८] >-5०*०१२५ ४ 
- [$णण9]८--०-०१२५ ४ 
[सटा| --२.३०९१ ४ 
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प्रयकत की जाय तो अशिक्रिया वर्ग दो ही रह जाता है । ऐसे मान सारणी १२ में दिये गए हैं जिसमें 
द्वितीय वर्ग तथा तृतीय वर्ग स्थिरांकों की तुलना है। ' 
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यहाँ हम यह कह सकते हैं कि सारणी १० तथा सारणी ११ के स्थिरांकों को सिद्धान्ततः समान 
होना चाहिए किन्तु दोनों ही सारणियों में तृतीय स्थिरांक के मानों में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है | इसका 
कारण यह है कि अभिकारकों की निम्न सान्॒ताओं पर क्छोराइड आयन साद्धता पर अभिकारकों का 
प्रभाव पड़ता है. जिससे कि सारणी १० के मान सारणी ११ के मानों से उच्चतर हैं । 

६ 


४२. >> -- - बालकृष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिनहा 
क्थ्विद्विइलेष्य का प्रभाव 


: “ यदिं अभिक्रिया मिश्रण में ह०0., "४३ (९०0, ) ५ अथवा थोरियम नाइट्रेट के समान कोई असम्बद्ध 
विद्युद्िश्लेष्य डाला जाय तो अभिक्षिप्रा वेग में थोड़ी कमी आती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वेग को 
तिरद्चित करने वाली क्रिया है बतात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के मध्य अशिक्रिया। किन्तु आयनों की उच्च 
सानद्रता की उपस्थिति के कारण वेग स्थिरांक के लूघुगगक और आयनीय सान्द्रता के वर्गमूल के मध्य 
कोई सरल सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। 


उपयुक्त परिणामों की विशद विवेचना द्वितीय भाग में प्रस्तुत की गई है । 


ध् 


निर्देश 
१. नॉयेज । जनं० फिजिकल केसि०, १८९५,१६, ५७६। 
२. गोरिन । जन० अम० केसि० सोसा०, १९३६, ५८, १७८७ । 


३. वाइस । जने० केमि० सोसा०, १९४४, ३०९ । 
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फेरिक आयन द्वारा स्टेनसस आयन के ऑक्सीकरण की गतिकी एवं प्रक्रिया, भाग २ 
बालकृष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिनहा 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
[प्राप्त--मार्च १, १९६३] 
सारांश 


प्रस्तुत शोध निबंध में फेरिक आयन द्वारा स्टेनस आयन के आक्सीकरण की प्रक्रिया की विवेचना 
की गई है । इसमें यह दिखलाया गया है कि वाइस द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 
उच्चतर सान्द्रताओं पर तृतीय वर्ग स्थिरांकों की उपस्थिति को बताने में निरर्थक सिद्ध होती है । इसको 
हम 7८७ के द्विलक अर्थात्‌ #८५०॥ की उपस्थिति के कारण विवेचित कर सकते हैं और ततीय वर्ग 
का वेग समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है 
“हों (५८7 
क्‍ व हैं यु 
साथ ही, वाइस की प्रक्रिया को परिष्कृत करके द्वितीय वर्ग वेग स्थिरांक की विद्यमानता की विवेचना की 
गई है और वेग समीकरण को परिवद्धित योजना के अनुसार निम्न रूप से व्युत्पन्न किया गया है :-- 
--4 09८77 
0 : 
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न 0 708 2" 0*० 
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डे बालक्षष्ण तथा बजरंग प्रसाद सिनहा 


पिछले शोध-पत्र (भाग १) में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरिक आयन द्वारा स्टेनस 
आयन के आक्सीकरण का गतिज अध्ययन प्रस्तुत किया गया था । इसमें यह दिखाया गया है कि यद्यपि 
अभिक्रिया द्वितीय वर्ग की गतिकी का अनुसरण करती है किन्तु अम्ल की साद्धता को एक निश्चित मान 
से ऊपर बढ़ा दैने पर वह तृतीय वर्ग की अभिक्रिया में परिणत हो जाती है और अभिक्रिया वेग क्लोराइड 
आयलों की साद्धता के वेग पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया की प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना नी ने 
प्रस्तुत की जा रही है । 


वाइस' तथा गोरिन द्वारा प्रस्तुत प्रक्रियायें : द द 
वाइस ने स्टैनस क्लोराइड तथा फेरिक क्लोराइड के मध्य होने वाली अभिक्रिया को विवेचना 
के लिये निम्न योजना प्रस्तुत की है: । श 


(१ ) 95709 -- 2(0॥7७०७४(५॥7/ 7 
डा 


के 

(२) एट।++--$00- बने #८+7--$90,7 
कि 

। 9 

(३) ए+++-8ाद,7->#४+ -- 0 : 


इनमें से प्रथम प्रकम एक तीत्र साम्यावस्था का है। स्थायी दशा में अभिक्रिया का वेग (२) तथा (३) से 
व्यृत्पन्न किया जा सकता है: द द 
जे, “2 पु क्‍ हाय [ए८77|_--४प [आ- ॥ 

* 08 रा »॥ मी 
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..ब्राइस के अनुसार उदासीन या मध्यम अम्लीय विलयन में फेरिक लवण का कुछ ही अंश का 
के रूप.में विद्यमान होगा क्योंकि आंशिक जलविश्लेषण ही सम्भव है। अतः यह कल्पना की जा सकती 
हूँ कि 

| & कह] 7 7 ए४//४ | 3४208 | 
यह प्रारम्भिक दशाओं अर्थात्‌ जब तक ४४7४ काफी उच्च मान को नहीं प्राप्त कर लेता--के लिये 
अपवाद स्वरूप है । इस दशा के लिये समीकरण (7) को निम्न प्रकार लिखा जा सकता हैः द 
2४७७ # एछएएछोएणए एणण आजकल ःए *5 5 ०४० ( | [) 
0॥॥ #_4[८४४] ह 


द इस सीमित क्षेत्र में वाइस के अनुसार अभिक्रिया तृतीय वर्ग की होगी, यद्यपि यह अब भी फेरस 
आयन की सान्द्रता पर निर्भर है । इसके विपरीत, पर0] की उपस्थिति में फेरिक लवण. का जलविश्लेषण 


फेरिक आयन द्वारा स्टेन्नसस आयन के अक्सीकरण की गतिकी एवं प्रक्रिया ४५ 


अवरुद्ध हो जाने क'. कारण अधिकाधिक फेरिक आयन उपलब्ध होंगे और समीकरण (3) निम्नांकित रूप 
में लिखा जा सकता ह 


-- [[7८४+++]] 
हा 
जिससे द्वितीय वर्ग की गतिकी प्रत्यक्ष होती है । 


सच [ा/।][ऊठ6,7] , $ हट 2) 


अतः वाइस ने जो योजना सूत्रबद्ध की उसके अनुसार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सास्द्रता बढ़ने से 
अभिक्रिया का वर्ग ३ से २ में परिवर्तित हो जाता है । किन्तु यह हमारे द्वारा प्राप्त प्रयोगिक अआँकड़ों से 
सर्वथा विपरीत है। हमने यह देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की २९३०९. सान्द्रता पर अभिक्रिया वर्ग दो 
. से बदलकर तीन हो जाता है अर्थात्‌ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निम्न सात्द्रताओं पर अभिक्रिया वर्ग दो 
रहता है और इससे उच्चतर सान्द्रताओं पर दो से बदलकर तीन हो जाता हँँ। फलतः वाइस द्वारा श्रस्तुत 
प्रक्रिया पूर्णतः सत्य नहीं उत्तरती । 


वाइस द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिय का महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके द्वारा क्लोराइड आयन उत्प्रेरण 
को उपस्थिति की सही-सही पूर्वं-जानकारी प्राप्त हो जाती है । हम यह देखते हैं. कि क्लोराइड आयन 
की सान्द्रता की विस्तृत सीमा में अभिक्रिया वेग की वृद्धि क्लोराइड आयनों की सान्द्रता के वर्ग के 
अनुलोमानुपाती होती हे । 


किन्तु वाइस की यह कल्पना कि हाइंड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरिक कलोराइड फेरिक 
तथा क्लोराइड आयमनों में विघटित हो जाता है, त्रुटिपूर्ण है । तथ्य तो यह हैँ कि विलयन में दो आवेश 
से अधिक के धनात्मक धातु आयन अत्यल्प मात्रा के अतिरिक्त वर्तमान ही नहीं रह सकते । ह/इड्रो- 
क्लोरिक अम्ल की अतृ पस्थिति में फेरिक क्लोराइड निम्न प्रकार जलविश्लेषित होगा : 


ए८0 --म्र,0७7०(७0प) 0, -+परठा 

7०(0प) दा, +छ4५0च-४(0प्त)2० +मसदा 

ए०(०प्न),0--8५0७४८(0प)३-+प्तठा 

जलविश्छेषण की क्रिया किस अवस्था तक अग्रसर होगी, यह अम्ल की पाई जाने बाली मात्रा 
पर निर्भर करेगो | हाइड्रोक्लो रिक अम्ल की अत्यधिंकता में यह लवण अविघटित अणुओं के रूप में अर्थात्‌ 
7८८, रूप में या सह्संयोजक यौगिक के रूप में रहा आवेगा । किन्तु इससे हमारा यह तात्पय॑ नहीं हैं 
कि फेरिक क्लो राइड निम्त रूप में बिल्कुल ही विघटित नहीं होगा: 
४८ का उपाए 


किन्तु उपर्पक्त विघटन कुछ हद तक ही होता और !५००॥, ८0] इत्यादि की तुलना में नगण्य होगा । 
फिर भी इप्तका अर्थ यह नहीं निकलता कि इस्तों रूप में फेरिक आयन अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि फरिक 
आयतवों तथा क्लोराइड आयनें के रूप में फेरिक क्लोराइड का विघटन अत्यन्त तीब्र होगा (यत्रंषि सीमित 
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होगा) और किसी सी समय फेरिक आयन की साद्रता लिए गये फेरिक क्लोराइड की सान्द्रता के अनुलोमानु- 
पाती होगी । हन केवल यही बल देना चाहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आधिक्य में उपलब्ध होने वाले 
फेरिक आयनों की मात्रा अत्यल्प होगी। ऐलकोहल तथा बेंज़ीन में फेरिक क्लोराइड विलयन का रंग चटक 
पीला होता है और इत विलायकों में फेरिक क्लोराइड का अणु भार अविघटित 7८८), के संगत होता है।. 
हाइड्रोक्लोरिक के आधिक्य में इसके जलोय विलूयन का भी रंग चटक पीला होता है जिससे यह सिद्ध होता 
है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में भी फेरिक क्लोराइड अपने अविघटित रूप अर्थात्‌ #८८५ 
रूप में रहता है। यही नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अत्यन्त सानद्र विलयनों में क्लोराइड निम्न योजना 
के अनुसार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करेगा : ह ४ 


क्‍ 2 अंदा--7#2८7ल्‍-४५7०८7५ 
अथवा... . 2 दा-+#टच्फटा;-- 


इस योजना की प्रामाणिकता इस बात से सिद्ध होती है कि ।,7०८ & अम्ल के लवणों को मणि- 
भोय रूप में प्राप्त किया जा चुका है। किन्तु फिर भी इतने ही कारण से कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 
अधिकता में फेरिक क्लोराइड के अणु अविघटित रूप में विद्यमान रहते हैं, वाइस द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया 
बेकार नहीं हो जाती । इतने पर भी काफी मात्रा में फेरिक आयन उपलब्ध होंगे और जैसे ही वे 570॥, से 
अभिक्रप्रा करेंगे वेत्े ही और फेरिक क्जोराइड तुरन्त ही विधटित होगा जिससे कि सदेव ही #€ाप॑फ 
आयन पर्याप्त संख्या में विद्यमान होंगे । 


. वाइस की भ्रक्रिया को हम अपने प्रयोगों के बल पर ही सर्वथा अयोग्य सिद्ध करते हैं। उसके 
अनुप्तार उदासीन सीमा अथवा अत्यन्त कम अम्लीय सीमा के अन्तर्गत ही अभिक्रिया को तृतीय वर्ग की होना 
चाहिए जब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता में इसे ट्वितीय वर्ग की गतिकी के अनुसार अग्रसर होना 
चाहिए। किन्तु हमारे प्रयोगों से यह दर्शित होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निम्न सान्द्रताओं पर 
(लगभग ०.२५ से २*३०/ तक) अभिक्रिया द्वितीय वर्ग की होगी और इससे उच्चतर सान्द्रता पर 
(अर्थात्‌ २.३०९.४/ से ऊपर) अभिक्रिया तृतीय वर्ग की होगी । 


गोरिन ने स्टेनस तथा फेरिक आयनों के मध्य अभिक्रिया का अध्ययन परक्‍्लोरिक अम्ल विलूयन _ 
में सम्पन्न किया । उसके अतुसार वेग निर्धारण करने वाल पद निम्न है: 


. ॥४(0977),7--&#//-> 
किन्तु वस्तविक गतिज अध्ययन दुरूह बन जाता है क्योंकि पत,0--॥८ (0प्त) ++३+ 
7० (०पस )/77 प्र इस जलविश्लेषण साम्यावस्था में जो अपिक्रियाएँ घटित होती हैं वे वेण निर्धारक पद 
की तुलना में काफी तीन नहीं होतीं । इससे तो यही अर्थ निकलता है कि हाइड्रोजन आयन का प्रभाव 
अनुत्मेरकीय है । है 
द ऐसा प्रतीत होता है कि परक्‍्लोरेट माध्यम के लिए गोरिन द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया सर्वथा ताकिक 
है। यह अभिक्रिया दो धनावेशित आयनों के मध्य होती है और इनका अभिक्रियां वेग अत्यन्त अल्प होता है 


फेरिक आयन द्वारा स्टेनस आयन के ऑक्सीकरण की गतिकी एवं प्रक्रि ४७ 
( विशिष्ट वेग स्थिरांक ७० से० पर८-5०*००६६ तथा एप) से ० पर ०१०० ६२९ हे अर्थात ताप में ५): 
ह्वास होते से वेग में गुगज के अवुसार कमो होती है । यदि वेग 'हास की यह दर स्थायी हो तो--५ 
००२६४८ ६ | ०१००२६६ | 
द ०४७६६ 
०से ० के स्थिरांक-मान से १० गृना कम है । 


से ० पर यह स्थिरांक ८- १८ »% १० र जो हमारे द्वारा प्राप्त 


७0 


(०"२५३७.४ प्र में द्वितीय वर्ग स्थिरांक का मान १४२६१ लीटर ग्राम समतुल्य “7 मिनट ' है 
फठतः परक्‍लोरेट विहृतरन एवं अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यमों में जो प्रक्रिया कार्य करती है वह 
मूलतः भिन्न होनी चाहिए। अतः जिन अवस्थाओं में हमने अपने प्रयोग किए हैं उनके अन्तर्गत गोरिन द्वारा 
प्रस्तुत कोई भी पद लागू नहीं होता । 


हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टेतसस आयन एवं फरिक आयन के मध्य अभिक्रिया वर्ग की 
विवेचन के हेतु हम निम्न प्रक्रियायें प्रस्तावित कर रहे हैं :-- 


(अ) द्वितीय वर्ग गतिकी : जिय क्षेत्र तक हाइड्रोक्लारिक अघम्छ की सान्द्रता उच्च नहीं है 
(अर्थात्‌ ०२५४ से लेकर २०३४ तक) , उप्में यह अशिक्रिया द्वितीय- वर्ग की है। निम्न योजना के 
द्वारा द्वितीय वर्ग की गतिक्री-विवेचना की जा सकती है: 


तीतन्र 
(१) 207 +#0/क्लछाए|7 
मन्द 
(२) #धगात--500॥7 7->#/ |-5580,7 
तात्र 


(३) औऊऋदााा--9छदढा।->#«्/ -- छाए 


उप्रुक्त के लिपे वेग स्थिरांक का समीकरण निम्न होगा 


"या विशिप+ चत्प+++ "क्रटा; ८८ टा (४) 
उपभूक्‍त योजना के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निम्न सान्द्रताओं पर स्थायी एवं शतत हितीय वर्ग 
स्थिरांकों को प्राप्त, लूवग-प्रभाव एवं क्छोराइड आयन उत्मेरण--ये सभी भली भाँति विवेचित हो जाते 
हैं। इस प्रक्रिया में एवं वाइस अथवा बालक्ृष्ण' द्वारा प्रस्तुत प्रक्रियाओं में प्रचुर उभयनिष्ठता हैं। जो 
मूलभूत अन्तर है वह केवल द्वितीय चरण के सूत्रीकरण में व्याप्त है । वाइस द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया में 
द्वितीय चरण (पद) उत्क्ररणीय है.। उप्तने इसलिये एसा किया है कि नॉयज़ के ऑकड़ों के आधार पर 
दितोय वर्ग स्थिरांक तया तृतीय वर्ग स्थिरांक दोनों ही विवेचित हो सके और इसकी पुष्टि में वाइस 
का कहना है कि यदि फेरस लत्र॑ण मिला दिये जायाँ तो तृतीय वर्ग स्थिरांकों में काफी सुधार हो जाता 
है । हमारे ये निःकर्य अपने परिणामों पर आधारित हैं। चूंकि फरस लवण के डालने से वेग कुछ-कुछ 
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मन्‍्द पड़ जाता है (सम्भव॒त्तः लवण-प्रभाव के कारण) और तृतीय वर्ग स्थिरांक के परिवर्तत की दर 
(नांयेज के आँकड़ों में) कम प्रत्यक्ष होती है अतः तृतीय वर्ग स्थिरांक के मान “परिवद्धित” प्रतीत होते हैं। 
तथ्य तो यह है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सान्द्रता २३ ४ हो जाती हैं या इससे अधिक बढ़ जाती 
है तभी यह अशिक्रिया तृतीय वर्ग की होती है । हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उच्च सान्द्रताओं पर प्रक्रिया 
के परिवर्तित हो जाने के कारण हो तृतीय वर्ग स्थिरांक प्राप्त होते हैं। 

इसकी विवेचना निम्न प्रकार है: 

(आ) तृतीय वर्ग गतिकी : यह हम पहले ही कह चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक की उच्च साद्द्रता में 
फरिक क्डोराइड मुख्यतः: अविघटित दशा में, अर्थात्‌ 7८(॥ रूप में रहता है । यह असम्भव नहीं प्रतीत 
होता कि द्विआण विक टक्कर के कारग निम्न प्रकार का सन्तुलन स्थापित हो जाय : 


तीव्र 
(१) #€७॥; न? ज्ल#०2(:] 
इस प्रकार की संतुलितावस्था (स्थायी ही सही) सम्भाव्य है क्योंकि वाह्म-दशा में फेरिक 
क्लोराइड #८५८॥६ अगुओं के रूप में ही (वद्यमान रहता है (जो #«उा; अग्॒ओं के साथ साम्यावस्था में 
होते हैं) । इप्तके परचात्‌ की दशा में 7८,0॥., प्रत्यक्षतः अभिक्रिया करता है 
मन्द 
(२) #६०0 ५ -न-970॥ छ#८एइ--%ऋठ0ा, --07 
स्पष्ट है कि इस अशिक्रिया का वेग निम्त समीकरण द्वारा व्यक्त किया जावेगा 
“7५५ प८+-कर्न 
0६ 
जिप्ते तृतीय वर्ग की अभिक्रिया की विवेचना हो जाती है (क्लोराइड आयन की सान्द्रता स्थिर रहती 
)। इस क्षेत्र के लिए न तो लवण प्रभाव का अध्ययन किया गया और न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 
ततो उच्च सान्द्रता के होते हुए इस प्रक्रिया को विवेचना में कोई महत्वपूर्ण कारक ही सिद्ध होता है। 


इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि यह दूसरा चरण वाइस के अनैच्छिक एकसंयोजी आवसीकरण सिद्धांत 


के विरुद्ध है किन्तु यह स्पष्ट बता दिया जाय कि ऐसा सिद्धान्त न तो ताकिक है और न एसे सिद्धा्त के 
पर्याप्त प्रमाण ही प्राप्त हैं । 


निर्देश 
१. वाइस । जन ० केमि० सोसा०, १९४४ ३०९ । 
२. गोरिन । जन० केमि० सोसा०, १९३६, ५८, १७८७ । ह 
३. एमलियस तथा 
एऐंडरसन । २40४४ 4586८ 07 /#07 2477 (/#2725779. १९३८, पृ० १ ५] 
४. पार्टिंगटन । (एथीशावदों डे 48072६॥४४ (/#605779, १९९०४, पृ० ८५५ । 


५. बाल क्ृष्ण तथा 
बजरंग प्रसाद सिनहा। त्साइशि० फुर फिजिके० केसमी०, १९६०, २१३, १७७-१८२॥ 


विज्ञान परिषद अनसन्ध णातए७7ए७ ?5२5प8५७0 
० अल आ हा पत्रिका 555) तर ए७7प7ए ४ 
१९६३, ६, ४९-५३ | 963, 6, 49-53 


थोरियम के जटिलमाधीय नि३चयन में अभिसूचक के रूप में १ (>-आसंनों 
फीनिल ऐज़ो )२ नपथॉल, ३:६ डाइसलफोनेट (थोरॉन ) का व्यवहार 
सत्यन्द्र पी० संगल 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
प्राप्त-अप्रैल २१, १९६३] 
सारांश 


ई० डी० टी० ए० (07%) द्वारा थोरियम के जटिलमापीय निईचयन करते समय १(०-आर्सेनो- 
फोनिल ऐज़ो) २-नेपथॉल ३:६ डाइसलफोनेट (थोरॉन) को कीलेटोक्रोम सूचक के रूप में व्यवहृत किया 
गया। इस सूचक के ०*५९८विलयन के दो बिन्दु डालने पर अनुमापन में स्पष्ट अन्तिम बिन्दु («छत ए०॑ं्ा) 
प्राप्त होता है। २०५ से ३१० पी-एच मान तक ०.००५१४ विलयनों के अनुमापन ०? से लेकर १००० से० 
तक किसी भी ताप पर सम्भव हैं । यह देखा गया कि अनेक बाह्य आयन इस अनुमापन में हस्तक्षेप 
करते हैं किन्तु यह भी देखा गया कि सोडियम, पौटेसियम, लिथियम, रजत, मैगनीशियम, कैलसियम, 
स्ट्रांशियम, बैरियम, जिक, केडमियम, पारद, सीस, मंगनीज तथा अमोनियम आयन कोई वाधा नहीं 
उत्पन्न करते। 


3.95#7९9 ८६ 


| (0०-2752९9०फएछकजा 22०) 2 छबएएआणो 3:6 कॉंडपॉाफएप्रण्ा2ए2 (६0#०5) 2ड छत 
7रत42ट2६07 ६00 ६8९. ९०क्फ़७ऋ०्ख्ाड्ॉट वेटरलक्रंमनाग्शा 0 दी6ठएॉफप्आ, 9 5००7१ 
7. 89842, (406ांडएए 46९००7पा67, एफॉएटाआए ता करीब 2 724, 97429. - 


| (0-थ४९०० 976०५] 420) 2 797770 3:6 तठ5पएं707806 (0000) ४98 76९7 प5९तें 38 
4 ठट[बा0टीए026 गरतांटबा0 49 96 2077९507960ल० तरढाककांग्रबांता णी 70ंप्राय (49) 329- 
पडा कि). वछ0ठ ताःठए8 0० 0-5%80फ्कका ठा तांट20ा 896 8 ४979 वात ऊठंणा, 7५६72७- 
पं005 276. ए05झ०6 पए०0०0 काॉप0त7 0005 76 इ0पांठा$ 28 एम फकब्यशूद ० 2:5. ४० 3:0 
बाते 7 7. दाएलबाफालड फऋबाशंएर 726छए6९७त0 0" ब्य 400% 76 खाललणःट70९ वंपड ६0 9 
]8726 फ्रपा7767 छा छलंशए 74075 995, 2600 009567ए९वें छा ३ ३8 उठा फक्‍ा 830कंप्र०, 700(8898[पाए, 
प्रफ्राफफ0,. भीएलक,.. फाबशालअंपाए, टब्वेटंपफ,. गन्कापाए,.. याठ6, व्वीमांपय, प्रालाटएए,, ९०१ 
7027088776९56 द्वा)ते द्ञाणा7क प्र त0 70 फ्राट्ााटाढ, न 

की 
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थोरियम-ई० डी० टी ० ए० (07%) के अनुमापतों के लिये नवीन कीलेटोक्रोम सूचकों की खोज 
के सम्बन्ध में सलफों डाइक्डोरो हाइड्रॉक्सि डाइमेथिल फुब्शन डाइकार्बोविसलिक अम्ल (क्रोम ऐजुरॉल ) 
-ताइटों बेंजीन ऐजोक्रोमोट्रॉपिक अम्ल (क्रोमोट्रॉप २ बी) , डाइमेथिल एमिनोफीनाक्सजीन कार्बोक्सिल्कि 
अम्ल (गैलोसायनीन) , अमोनियम परपुरेट (मूरेक्साइड ), तथा १:४ डाई हाइड्रॉक्सि एथ्राक्विनोन ३-सल 
फोनिक अम्ल (क्विनिजेरीन सलफे,निक अम्ल) को सूचकों की भाँति प्रयुकत करने की विधि का वणत 
किया जा चुका है | १ (0-आसे नोफीनिल ऐजो) २-वैपथॉल-३:६-डाइसलफ,नेट (थोंरॉन) एक महत्व- 
पूर्ण ज्ञात रंगमापीय अभिकर्मक है जिसका व्यवहार थोरियम के लिए किया जाता हैं। प्रस्तुत निबन्ध 
में इसी अभिकमंक को थोरियम-ई० डी० टी० २० अनुमापनों में धातु-सूचक के रूप में व्यवहृत करते हुए 
प्राप्त परिणाम प्रस्तुत किये गय हैं । 


प्रधोगात्मक 


थोरियम क्लोराइड (बी० डी० एच० वेइलेषिक कोटि) का विलयन बनाकर रख लिया गया और 
मात्रात्मक रीति से उसमें थोरियम का निशचयन किया गया। अब इसी विलूयन के तनृकरण द्वारा अभीष्ट 
तन्‌ विलयन तैयार कर लिये गये। 


अब थोरियम-ई०डी०्टी ०ए० अनूमापन के लिये १(०-आर्सेनो फेनाइल एजो) २-नैपथॉल ३:६ 
डाइसलकोनेट (थोरॉन) नामक सुचक का ०.५% जलीय विलयन तेयार कर लिया गया । 
ह अन्य सभी लवणों के बिलयनों को विशुद्ध कोटि के लवणों को घोल कर तैयार किया गया। 


डाइसोडियम एथिलीन डाइएमीन टट्राएसीटिक अम्ल का ०.११४ विलयन दुबारा आसदित एवं 


कार्बन डाइआक्साइड मुक्त जल में तेयार किया गया और इसकी सान्द्रता की पुष्टि प्रामाणिक केलसियम 
क्लोराइड विलयन' में कर ली गई। 


परिणाम एवं विवेचना 
सूचक की साच्वता 


थोरियम के साथ थोरॉन एक लाल रंग का कीलेट बनाता है जिसका संघटन १:२ (बातु : कीलेटी- 
कारक) होता है और, »-महत्तम ५१५ ०० होता है। यदि ई० डी० टी०ए ० द्वारा (जो ब्यूरेट में भरा रहता 
है) हम थोरियम का अनुमापन करें तो अन्तिम बिन्दु पर सूचक लाल से पीले रंग में परिवर्तित होता है अथवा 
यदि यही अनुमापन विपरीत ढंग से किया जाय तो पीछे से लाल रंग में बदलता है। ये दोनों ही परि- 
वर्तन अत्यन्त तीब्र हैं | अन्तिम बिन्दु पर सूचक की साह्द्रता के प्रभाव का पता लगाने के लिये सूचक की 


विभिन्न साद्वताएँ प्रयुक्त की गईं । यह देखा गया कि ०५% सूचक विलयन के दो बिन्द से सनन्‍्तोषजनक 
परिणाम प्राप्त होते हैं । 


'तनुता का प्रभाव 


थोरियम क्लोराइड तथा ई०डी०टी०ए० की विभिन्न सान्द्रता में युक्त करके भी सूचक की 


जाँच कीं गई । यह देखा गया कि यदि ०००२ 0४ से और अधिक तन अभिकारक प्रयक्‍त किये जाये तो 
अन्तिम बिन्दु स्पष्ट नहीं दिखता। 


थोरियम के जटिलमापीय निशचयन में थोरॉोंन का व्यवहार को 


ताप का प्रभाव 


जब अनुमानों को विभिन्न तापों पर किया गया तो अनमापन मान पर ताप का प्रभाव: नेगण्य 
प्रतीत हुआ ' 


अनुमाषनों पर पी-एच का प्रभाव 


 अनुमापन पर पी-एच परिवर्तित करने के प्रभाव का जो अध्ययन किया गया उससे यह पता 
चला कि ये अनुमापन २५ से ३-० पी-एच मान तक सम्भव हैं जला कि सारणी १ से विदित होता है 


सारणी १ 
थोरियम-ई० डी० टौ० ए० अनुमापन पर पी-एच का प्रभाव - 


प्रयुक्त थोरियम २३१२१ मिग्रा० 


२३-२१ मिग्रा० के समतुल्य ०"०११४ ई० डी० टी० ए० विलूयन 


का आयतन--- १० मिली ० 








पी-एच प्रयृकृत ०.०११४ ई० डी० टी० ए० अन्तर 
मिली ० द द मिग्रग ० 

७ ६ ०४२ 

ह १०००० द ><्‌ 

२-८ | १०००० _ ॥ 

द ३*० द १०१०० ॒ >> 

३-५ द ९८० रे . ०.४७ 

४० गँदलापन प्रकट होता है इन 

सनक मकडऱऱरर६लर:डकडकडकक-दडडर न ल  ंैअं्त्-+हन्‍झाञक्‍हऑवहहझ७.७.00औऔऔ..न.......808080हक्‍0॥ौाीनरलतललल&ञलछ&छल#छल#&ल _ 
संस्तुत विधि 


एक बीकर में थोरियम क्लोराइड की मापित मात्रा ले ली जाती है और इसका पी-एच २८ पर 
स्थिर करके (समंजित करके) ०.५% सूचक के दो बिन्दु डाल दिये जाते हैं। तब ब्यरेट से ई० डी० टी० 
ए० प्रवाहित करते हुये बीकर को हिला-हिला कर अनुमापन किया जाता है जब तक कि विलूयन का रंग लाल . 
से पीछा नहीं हो जाता। तब थोरियम की मात्रा का परिगणन निम्न प्रकार से किया जाता है:--- | 
थोरियम (ग्रामों में) --०"२३२१>८५०७८०४ जहाँ पर ७--आयतन तथा 2/>-ग्रममाणकता: . 
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और सुस्पष्ट अन्तिम बिन्दु प्राप्त करने के लिये ई० डी० टी० ए० की अधिक मात्रा डालकर इस 
अधिक मात्रा का प्रामाणिक थोरियम क्लोराइड विलयन से तब तक परच-अनुमापन किया गया जब तक 
कि सूचक का रंग पीले से लाल में नहीं परिवर्तित हो गया । फिर निम्न समीकरण द्वारा प्रारम्भिक विल- 
यन में थोरियम की मात्रा ज्ञात की जा सकती है : 


ज्ञात की गई थोरियम की मात्रा (ग्राम) >-पूर्ण मात्रा--०"२३२१ ०८४९ >< ४ जहाँ पर ४” तथा 
(९ प्रामाणिक थोरियम क्लोराइड के आयतन एवं ग्रामाणकता के द्योतक हैं । | 


कुछ सामान्य परिणाम 
इस अध्ययन के सिलसिले में कतिपय विशिष्ट प्रतिफल प्राप्त हुये जिन्हें सारणी २ में अंकित किया 
जा रहा है: 
सारणी २ 
थोरान सूचक की उपस्थिति में ई० डी० दी० ए० द्वारा थोरियम क्लोराइड का अनुमापन 





००११४ई०डो० अन्तिम बिन्दु के बाद. ,३॥४प४८ा 





हि. 208 की टठो०ए०का मिश्रितई० डी०्टी० $ ज्ञात थोरियम - अन्तर 
व्यवहृत मात्रा कर बने को आवश्यक 
(मिग्रा०) आवश्यक ए० का आय मात्रा (मिली०) (मिग्रा०) (मिग्रा०) 
आयतन (मिली०) (मिली ०) 
११९६० ५*०२ ७५१०० ७५००२ १९१*६४७ न ०"*०४७ 
२३९२१ १०९०० ७"०० ७०२ २३९२१ कि 
३४८१ १५* ०.० १५०"०० ४ आय 2 ३४९८९ नज++ 
१७४०. ७*४८ २५०० २-५२ १७*३६७ -०*०४७ 
५९८७० २"५२ २९५० ९"५७ ५१८४७ -०*०४७ 
४६*४२ २०९०० २०१"०० २०-२० ४६०४२ कल 
सनमाायबालााााााभानाका नाक धन मानााकाहक ना पा ३ नाना ५5११३३३३ कक ७ थक ५५२४७+३ तारा एकछा०५३॥७५०४७॥४४७०३५७७७७५३४७७५॥॥७७)५३७३७४५७०७- पाता पान५+५४३३६५७३७3३:3७ दरार 2५५५२ 329;६॥ ७0६ ५५३३५५५५७७५3७५५:५४०७४५३०७ापाभावदय भतार 
बाह्य आयनों द्वारा हस्तक्षेप 


थोरियम के जटिलमापीय निश्चयन में कतिपय बाह्य आयन हस्तक्षेप करते हैं क्योंकि उनमें से 
अनेक या तो धातु-सूचक के साथ रंगीन या अविलेय जटिल निर्मित कर छेते हैं अथवा ई०डी०टठी०ए 
के साथ अधिक स्थायी जटिल बन जाते हैं । फलत: अनेक वाह्य आयनों के प्रभाव का अध्ययन किया गया। 
यह ज्ञात हुआ कि सोडियम, पोटेसियम, लिथियम, रजत, मैगनीशियम, कैलसियम, स्टांशियम, बैरियम 
यशद, कंडमियम, सीस (77), मेंगनीज (77) तथा अमोनियम आयन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 


थोरियम के जटिलमापीय निश्चयन में थोरॉन का व्यवहार ५३ 


करते किन्तु एपीटेट, टार्टरेट, फ्लोराइड, सिद्रेठ, ताम्र (), बेरिलियम, ऐल्यूमिनियम (7), वंग (7५), 
ववेंडेंट (७) आसेनिक (7), ऐंटीमनी (77), टाइटैनियम (7५), जिकोनियम (7५), बिसमथ (777), 
क्रोमियम (५7), टंगस्टन (५7१), यूरैनिल (7) तथा सीरियम (7५) आयन हस्तक्षेप करते हैं। 


कृतज्ञता-ज्ञापन 
डा० अरुण कुमार दे के पय-प्रदर्शन एवं कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च द्वारा 
प्रदत आथिक सहायता के लिये लेखक आभारी है । द 


. संगल, एस० पी० तथा दे, ए० के० । 
- वही। 

« वही । 

- वही । 

प्‌ वही | 

६. जानस्टन ए» बी०, बर्नाड, ए० जे० 
तथा ब्राड, डब्ल० सी०। 


० 0 >#।] +»०> 


७. संगल, एस० पी० तथा दे, ए० के० । 


निर्देश 


जन० एनालि० केमि०, १९६१,१७८,४१५ । 
वही, १९६१, १८३, १७८ । 

जनें ० इण्डि० केसि० सोसा०, १९६१,३८, ७५ । 
टलेण्टा (मुद्रणाधीन ) । 

किम० एनालि० (प्रेषित) । 
रेविस्ता द ला यूनिर्वासतात इण्डस्ट्रिले सेंटान्देर, 
१९६०,२, २३७ 

जनें० इण्डि केमि० सोसा० (प्रेस में) । 


पी] 


साइंटिफिक रिसर्च कमेटी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेरित और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 
प्रदत्त अनुदान द्वारा प्रोत्साहित अनुसन्धान कार्य का संक्षिप्त विवरण 


१. सरल अ्रणुओं के उत्सर्जन एवं अवशोषण वर्णक्रम का अंध्ययन 


(5#णएवए ० 0क्ांडडांग्म ब्मत ब्कँंडठतफुतंगा डछुरटए३ ०४ 577097८ '०३८८प्रॉ25--- 


426एल्ग्रव78 8074 ब्यव ॥, काया पिब्ल्‍कयंत. प0कातएं ॥259. ० शाज्मंठट, (४072८7०७०पाः 
एमएटाआए, (70877) 


प्रस्तुत योजना के अन्तगंत कुछ बें जीन व्युत्पन्न अणुओं (8672676 तं&ानंए०४४८४) के इलेक्ट्रॉनिक 
वर्गकरत (स्पेक्ट्रम) का अध्ययन आरंस किया गया । इसके लिये अवशोषण कोष्ठक और निर्वात तंत्र प्रभत 
उप रगों को तैयार किया। सर्वश्यम बाष्प दशा में बेंजीन और फोनोल के वर्णक्रम लिये गये। इनके वर्णक्रम- 
चित्र (8706८07087०77) वैसे ही मिले जैसे अन्य अन्वेषकों को मिले हैं। तदपरान्त कुछ नवीन अणओं, यथा 
मंटा-ताइट्रो एनिप्ोल, पे रा- फ्लोरो फीनोल और पै रा-डाइमेथॉक्सि बेंजीन के बाष्प दशा में मीडियम क्वार्ट ज 
(५6ताप्य पृषथए८) तथा छाजे क्वार्टंज (,878० वृष्थ्ा2) स्पेक्ट्रमग्राफी द्वारा वर्णक्रम लिये गये। 


(१) मेटा-ताइट्रो एनिसोल: इसका अवशोषण वर्णक्रम २५ और ६० सेमी० तथा ३५ 
और ८० सें० ताप पर लिया गया। इसमें ६ बहुत धूँधले और चौड़े बैण्ड (8554) मिले हैं। 
इनके सुधार का कार्य जारी है। 


ध्‌ 3 ० 


(२) परा-फ्लोरो फीनोल: इस अणू का अवशोषण वर्णक्रम २५, ४०, ६० और ९० सेमी ० शोषण पथ 
पर बाष्प दशा में लिया गया तथा बाष्प क॑ ताप में ५ सें० से ३५? सें० तक परिवर्तन किया गया। 
वर्णक्रम का परास (72786) २९२० & से २५१५ & तक है तथा इसमें करीब १४० बैण्ड मापे 
गये । ३५१३१ सेमी०7 तरंगांक (७०४८ 7ण्गो८०) (२८४५.६ ४) पर स्थित बैण्ड इस तंत्र का 
(०-०) बेण्ड निश्चित हुआ है। शेष नियोजन (०588777०7४) प्रगति पर है। 


(३) परा-डाई मेथॉक्सि बेंजीन:, इसका अवशोषण वर्णक्रम २५, ६० और ९० सेमी० के 
शोषण पथ पर और ५० सें० ७०” सें० एवं ९०? सें० ताप पर लिया गया | २९८० & से २७२० & तक 
फैले हुए वर्णक्रम में करीब २५ बैण्ड मापे गये तथा (०-०) बैण्ड ३३८५६ सेमी ०८ १ पर निश्चित किया 
गया है। इस अगु की उत्तेजित एवं निम्नतम दोनों अवस्थाओं में मुख्य आवत्तियों को भी निद्चित 
किया गया है। 


उपर्थक्त अणुओं का विस्तृत अध्ययन प्रगति पर है। निकट भविष्य में इन अणुओं के रामन्‌ एवं 


अवरकत वर्णक्रप्रों के अध्ययन करने की व्यवस्था की जा रही है । 


भोतिक विज्ञान विभाग देवेन्द्र शर्मा 
गोरखपुर विश्वविद्यालय द रा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 
गोरखपुर । | 


४२ विज्ञान परिषद्‌ अनु सन्धान पत्रिका 


२. उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में यूरिया और उससे सम्बन्धित यौगिकों के भौतिक 
रासायनिक. रूपान्तरणों का अध्ययन 


($प्रतांरड ०9 क॒एडॉट०-टॉल्फ्रपंटनों, पफछमडाएश्राश्नजेता ०ां एए2व बगते 7#शॉगां€तें 
९०%०छएण्ण्कतंड कं उगराड ० ए. ९9.-.8. 6. ४9, (ट्यां४एए 426९9०7प6ाा एक्राए्लआफए ्एंग 
4]272 220 ..) 

विभिन्न प्रकार की मिट॒टियों द्वारा यूरिया के अधिशोषण को पुष्टि हो जाने के आन्तर यूरिया से ही 


सम्बन्धित यौगिक थायोयूरिया के अधिशोषण पर इस अवधि में विशेष रूप से कार्य किया गया। 


प्रयोगात्मक 

थायोयरिया के अधिशोषण का अध्ययन करने के लिये पहले थायोयूरिया के परिमापत् को उपयुक्त 
विधि ढूँढ निकालना आवश्यक था । परीक्ष ण के पश्चात्‌ एक आयतनमापी विधि सफल सिद्ध हुई । यह विधि 
कोल्याफ द्वारा वणित की गई है जिसमें थायोयूरिया को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अधिक मात्रा की उप- 
स्थिति में आयोडीन के ज्ञात सान्द्रता वाले विछयन को डालकर थायोयूरिया को यूरिया में परिणत करके 
किया जाता है । इसत विधि के द्वारा 2८20 से 2४/50 सान्द्रता के थायोयूरिया विलयन 
ठोक-ठोक परिमापित हो सके; किन्तु यह देखा गया कि जब थायोयूरिया को लेटराइटिक या छाल 
मिट॒टियों के सम्पके में रखते हैं और फिर थायोयूरिया का परिमापन करते हैं तो कुछ त्रुटि हो जाती 
है । फठतः इस त्रुटि का कारण ढूँडा गया। पता चला कि लोह विलयित होकर थायोयूरिया के परि- 
मापन को प्रभाविंत करता है। इसको पुष्टि इस प्रकार से की गई कि यदि थायोयूरिया विलयन में फेरिक 
क्लोराड को उत्तरोत्तर अधिक मात्रा मिला दी जाय और फिर परिमापन किये जायेँ तो ठीक उसी प्रकार 
कौत्रुटि मिलती है जैसा कि मिट॒टी द्वारा थायोयूरया के अधिशोषण के पश्चात्‌ । साथ ही, यह भी देखा 
गया कि यदि फे रिक क्लोराइड डालने के बाद अमोनियम फॉसफेट मिला दिया जाय तो त्रूटि नहीं आती। 
अतः जहाँ लोह विलूयित होकर थायोयरिया के साथ विद्यमान रहता है अमोनियम फॉसफट मिलाकर ही 
परिमापन किय गय । 

थायोयूरिया अधिशोषण ज्ञात करने के लिये कई प्रकार की मिट्टियाँ व्यवह्ृुत की गई--सामान्य 
मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, तथा लाल मिट्टी । साथ-साथ कम्पोष्ट के साथ भी यही प्रयोग 
किये गये । इन मिट्टियों के २ ग्रा० नमूने को १० मिली० थायोयूरिया विलयन के साथ १ घंटे तक 
हिलाकर रख दिया गया। दूसरे दिन १८ घंटे के पश्चात्‌ छनित में थायोयूरिया की मात्रा ज्ञात कर ली गई । 

.. यह देखा गया कि यदि थायोयूरिया की सान्द्रता ै॥//50 से कम रहती है तो कोई अधिशोषण नहीं 

होता । फठतः अधिशोषण ॥४/0, ॥2४/25 तथा 2४/50 इन तीन सान्द्रताओं पर किया गया । 

थायोयरिया के अधिशोबण पर हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति का प्रभाव भी देखा गया । 

अधिशोषित थायोयरिया को पोटसियम क्लोराइड के 2//2 विलयन द्वारा निष्कासित करन का 
भी प्रयत्त किया गया । 


निष्कर्ष 

किये गये प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि यूरिया की अपेक्षा थायोयूरिया अधिशोषण बहुत कम 
होता है । यह अधिशोवबण थायोयूरिया की केवल उच्च सान्द्रताओं पर ही सम्भव है । यदि मिट॒टियों को 
अम्लोकृत किया जाय तो अधिशोषण में वृद्धि देखी जाती है । 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका क्‍ ५७ 


इन प्रयोगों से मिटटी द्वारा यूरिया अधिशोषण की प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है। चूंकि थायो- 
यूरिया में यूरिया के -00-वर्ग के स्थान पर 08 रहता है अत: -20-को -05$- में परिणत करने से मिद्‌- 
टियों द्वारा कम अधिशोषण प्रदर्शित होना यह सिद्ध करता है कि यूरिया का 0 गंधक से अधिक विद्युतऋणा- 
त्मक है अतः: आक्सिजन के स्थान पर गंधक हो जाने से अधिशझोषण घट जाता है । 


आगे कार्य प्रगति पर है। यूरिया के प्र को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके यूरिया व्युत्पन्नों 
के अधिशोषण का अध्ययन किया जावेगा । 


यूरिया का अधिशोषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रदेशों में जहाँ अमोनियम यौगिक उर्वरक 
के रूप में उपयोगी सिद्ध नहीं होते, यूरिया को ही व्यवहार में लाया जाने रूगा है फलतः यह जानना 
आवश्यक है कि मिट्टियों यूरिया को किस प्रकार बाँध सकती हैं और फिर पौदे किस प्रकार लाभ्न उठा 
सकते हैं। 


रसायन विभाग शिवगोपाल सिश्र 
प्रयाग विश्वविद्यालय 
७-३-१९६३ 


३. फॉसफेट सम्बन्धी अध्ययन 


($६प्रकं०ड 7० ?४०597.20०5---४ . ९. ॥00%/ ०7त हरे , पे, तपणथा7ं, 968 747 वशइतरापा2 

० 80] 5लं्वट९, एप्राएटाआए ०९ 39797090) . 

फाँतफोरस केवल खाने के विचार से ही आवश्यक नहीं है वरन्‌ इसका प्रयोग बहुत सी वस्तुओं 
को बनाने में छाया जाता है जेस्ते कि प्लेस्टीसाइज़र, टेनिंग अभिकमक, क्यूपेल बकिग-पाउडर यथा शीशा 
उवरक के रूप में । इस अनुसन्धान में हमें कैलसियम ट्राइ, डाइ तथा मोनोफॉसफेट तथा टाटा बेसिक- 
सस्‍्लैग का प्रभाव यरिया के प्रकाश रासायनिक आक्सीकरण तथा कैलेसियम ट्राइ, डाइ फॉसफेट, एल्युमीनियम 
तया आयरनफॉसफेट का प्रभाव अमोनियम सलफेट के प्रकाश रासायनिक आव्सीकरण के ऊपर अध्ययन 
किया है। निम्न निष्कष प्राप्त हुए-- 


(क) नाइट्रोजन की क्षति तथा नाइट्रेट का बनना अंधकार की अपेक्षा प्रकाश में ज्यादा होता 
है । नाइट्रोजत की हानि तथा नाइट्रेद का बनना सामान्य अवस्था में अधिक होता है और निर्बीजित 
अवस्था में कम । 


(ख) जिन प्रयोगों में ककसियम का ट्राइ, डाइ वा मोनोफॉसफेट तथा टाठा बेसिक स्‍्लेग को 
फेरिक ऑक्साइड और यूरिया के साथ मिलाकर रखा गया है उनमें नाइट्रोजन हानि निम्नलिखित क्रम में 
देखी गई: 

८ 
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फॉसफेट के बिना >> बेसिक स्‍लेग >> 098 (00,)27- 0०७ प्राए?0, >> 0०(8५ ?0,)५ 
जबकि नाइट्रेट का बनना निम्न कम में है 


वेसिक स्लैग>> 0०४(?0,),:0«8त्7०,-> फासफेट के बिना। इससे यह विदित होता है 
कि जब फासफेट और यूरिया को मिला दिया जाता है तो नाइट्रोजत की हानि कम हो जाती है तथा 
नाइट्रेट का वनना बढ़ जाता है । इस प्रकार से यूरिया और फॉसफेट का सिश्रण एक अच्छा 
उर्वरक है। 


इस प्रकार से जब 083 (?0,)५, ०८० प्र?0,, 0० (छ, ?0,), और #८?०, का प्रभाव 
अमोनियम सलूफेट के प्रकाश रासायनिक आक्सीकरण के ऊपर देखा गया तो उससे विदित हुआ 
कि जब केवल अम्लीय फॉसफेट अमोनियम सलफेट में मिलाया जाता है तो उपलब्ध नाइट्रोजन घट 
जाता है और नाइट्रोजन हानि बढ़ जाती है। इसलिए यह मिश्रित उवरक पौधों के लिये उपयोगी नहीं 
होता हैं । 


हमने 0४8 (?0,)3, दबत?0,, 0०(ल५ ?0,), और टाटा बेसिक स्‍्लेग का प्रभाव यूरिया और 
अप्नोनियम सलफट के प्ररित आक्सीकरण में प्रकाश तथा अन्धकार दोनों में देखा इस अभिक्िया में 
फेरस हाइड्राक्साइड प्रेरक के रूप में लिया गया | इससे यह निष्कर्ष निकला कि यूरिया फॉसफेट मिश्रण 
एक अच्छा उर्वरक है। केवछ अमोनियम सलफेट या फासफेट मिश्रण पौधों के लिये उपयोगी नहीं है 
क्योंकि प्रयोग के अन्त में अमोनियम सलफेट से प्रणाली अम्लीय हो जाती और इस प्रकार से उपलब्ध 
नाइट्रोजन घट जाता है। इसलिए यह उपयोगी उर्वरक नहीं है। एस प्रकार से अलजीरियन, तथा 
त्रिचिनापली चट्टान फॉसफेट तथा टाटा कुल्टी बेसिक सस्‍लेग के प्रभाव जो कि साधारण औद्योगिक 
फॉसफोरिक उर्वरक है सोडियम नाइट्राइट के प्रकाश-रासायनिक आक्सीकरण के ऊपर अध्ययन किया 
गाया है। इसमें 200, 7४०, 800, और ए, 0; सतह के रूप में लिये गये हैं। इन प्रयोगों से 
यह निष्कर्ष निकला कि नाइट्रेट का बनना कुछ हद तक प्रकाश-रासायनिक भी है। नाइटेट का बनना 
स्डेग और चट्टान फॉप्रफेट की उपस्थिति में निम्नलिखित क्रम में हुआ । 

टाठा बेसिक स्‍लूंग>> कुलटी बसिक स्लेग-> त्रिचनापल्‍ली चट॒टान फॉसफेट >>अल्जीरियन फासफेट । 
इससे यह विंदित होता है कि टाटा बेसिक सस्‍लेग एक सफल फासफोरिक उर्वरक हो सकता है । इन्हीं ऊपर 
दिये गये विचारों के पुष्टीकरण के लिए विश्िन्न व्रििय अथवा अविलेय फॉसफेटों का प्रभाव सोडियम 
नाइट्राइट में प्रेरित आक्सीकरण के अध्ययन के लिये किया गया। इन प्रयोगों से भी पता चला कि नाइट्रेट 
का बनता केवल अम्लीय फॉसफेट की उपस्थिति में कम होता है । 


शीलाधर सृत्तिका गवेषणागार, एन० आर० धर. 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय । राजश्वर नाथ तिवारी 
१ मई, १९६३ । -- क्‍ 
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४. कुछ कोलमबोला का (८०«४7०००) का वर्गीकरण, रचना एवं जीवन चक्र 


(शणग्फुआणत08ए9, 2४ 2२ए०९ बगत 5एड९॥०५ ४४25 ७० ढ९#बाँत (एगी७९कफ०गॉे- 
०, 90. 87ए88४7ए७, 20002ए 7220&/076०77 एशएकआए छा 904 7294.) | 


१, ऋ्रीमस्शों सिफेडस इनडिक्स : कोलमबोला : की बाह्य रचना एवं पाचन संस्थान (+ाटापादं 
607070089ए7 2॥4 08687ए6 9फ्/छ7 0 (72774502९॥9/प्र8- | 


बाह्य रचना के अध्ययन के लिए क्रीमेस्टोसिफेलस इनडिकस को शीशे के छड़ की सहायता से 
पकड़ा गया जिसे ७० प्रतिशत ऐलकोहल से भिगा दिया गया था। फिर इनको सम्पूर्ण एवं इनके विभिन्न 
अंगों को अलग-अलग कर स्थायी स्लाइड तैयार की गई। स्लाइड बनाने के लिए विशेष प्रकार के माध्यम 
का प्रश्रोग किया गया जिसमें पाछोविनाइल ऐलकोहल (707! »००४०) लेकटिक ऐसिड 
([,8०८ 2००), ग्लीसरीन (8ए०८८४४७८) १०: १०: १ के अनुपात में रहते हैं।.इस माध्यम से परि- 
णाम संतोषजनक प्राप्त हुए । 


पाचन संस्थान के अध्ययन के लिये क्रीमेस्टोसिफेल्स इनडिकस को ग्लीसरीन में रखकर 
दो बहुत महीन सूचिका के सहारे बाईनाकुलर (87०८एौ००) की सहायता से विच्छेदत किया गया। 
शरीर के बीच एवं पीछ के भाग में पाचन नली (/॥77०7८००ए ८७००) आसानी से दिख जाती है पर 
सिर में अत्यधिक मांस पेशियाँ होती हैं इसलिश्रे इस भाग में पाचन नली कठिनाई से दिखती 
है। पाचन नली की आन्तरिक रचना के अध्ययन के हेतु लम्बाई एवं चौड़ाई में (7.078प6779) 
बाते फक्वा5ए८०5६) काट (86८४०४) तैयार किये गये जिन्हें हिमेंटाक्सिलीन (प्र4८०४४/०5णा७) एवं 
इओसीन (7:०४7०) कौ रंजत विधियों से रंजन किया गया । 


क्रीरेस्टोसिफेलस इतडिकस छोटे पंखविहीन कीट हैं जो औसतन १५ मिलीमीटर होते हैं तथा 
उनका रंग हलके हरे रंग का होता है। सम्पूर्ण झरीर पर क्यूटीकूलर बाल होते हैं ।सिर चौड़ाई के अनुपात 
में लम्बा अधिक है ("३२० »८ .१९ मिली०) सिर के ऊपर आगे की तरफ गहरे काले रंग का भाग आँखों 
का सभूह है। प्रत्येक में आठ औसेलाई (०८०॥॥) होते हैं | इनमें खाने के काटने आदि के अंग हैं लबरम 
(7.2097प7०), मैनडिबिल (१४४००।००), मैक्सलछुली, लिगुआ (7408०), प्रथम मेव्सिला और द्वितीय 
मैक्सिला | इस प्रकार ये काटने वाले मख-भाग (४०प०४ ७०४४७) हैं और ये जब काम में नहीं होते 
तो अन्दर की तरफ रहते हैं। क्रीमेस्टोसिफेलस का वक्ष भाग तीन विभागों, पूर्व वक्ष (?7077075&5), मध्यम 
वक्ष ((०४०७४०78४) एवं अन्तिम वक्ष (१४०६६४४००७४) से मिलकर बना है । वक्ष के ऊपरी भाग का खौल 
जिसे टरगम कहते हैं निचले साग के स्टरनम (8:8४0पा०) से अधिक मोटा एवं कड़ा होता है । उदरीय भाग 
छ: विभाग खण्डों से मिलकर बना होता है। अन्तिम खण्ड बाकी सब खण्डों से छोटा होता है। प्रथम 
खण्ड के निचले भाग से एक बेलनाकार कोमल अंग निकलता है जिसे केलोफोर कहते हैं। तीसरे खण्ड 
के निचले भाग से एक कड़ा अंग निकलता है जिसे हेम्यछा (त्र«०0००७ ) कहते है । उदर खंड का कूदने 
वाला अंग (7'एए८णॉ०) इसी हेम्युछा के सहारे उदर के नीचे रहता .है। यह फरकुछा १.००८०६.०८ 
मिलो० होता है और आगे चल कर यह दो भागों में विभक्‍त हो जाता हूं । 


कक 
् 
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क्रीमेस्टो सिफेलस इनडिकस का पाचन संस्थान तीन भागों में विभकत किया जा सकता हे--पूर्व 
भाग (एक#व्2फ), मध्यम भाग (680४) एवं अन्तिम भाग (स्रंएत 8०) पाचन नलिका मुखद्वार से 
मलद्वार तक बिलकुल सीधी रहती है। पाचन संस्थान के अन्तर्गत केवल लार ग्र॑न्थि ही शामिल होते हैं जो 
पाचन नलिका के प्रथम भाग के दोनों तरफ सिर के गृहा में पाई जाती हे जिन्हें काट में आसानी से देखा 
जा सकता है। प्रथम पाचन नलिकरा के तीन मुख्य भाग हैं--मुख- गृहा, फैरिन्सस (?॥97एए%) एवं 
ओसोफेगस पाचन नलिका का प्रथम भाग मध्य वक्ष खंड तक जाता है तत्पदचात मध्यभाग प्रारम्भ 
होता हैं। पाचन नलिका का मध्यभ्षाग सबसे लम्बा एवं चौड़ा भाग है (१.१२०८.२५६ मिली० ) 
और यह सीधा होता है । अंत में यह मलद्वार के द्वारा उदर के आखिरी खण्ड के निचले भाग में समाप्त 
होता है | कांटों से पता चलता है कि प्रथम भाग और मध्यभाग के मध्य दो रक्षक वाल्व होते हें 
और मध्य भाग एवं अंतिम भाग के बीच एक अधिक चौड़ी जगह होती है। मर- द्वार शरीर के अन्तिम 
खण्ड में नीच की तरफ होता हे। 


२. क्रीमेस्टोसिफेलस इनडिक्स: कोलमबोला : के चेतना-संस्थान एवं मांस-पेशी संस्थान (]५००४४००४- 
8ए78067 7 कापडइटा87 8एडॉाढग 0 ८7/679$8700९[779|058 707८प5) है हि 

चेतन-संस्थान एवं पेशी संस्थान के अध्ययन के हेतु क्रीमेस्टोसिफेलस इनडिकस को ग्लीसरीन 
में रखकर दो महीत सूचिका के सहारे वाइनाकुलर की सहायता से विच्छेदन किया गया । परन्तु इनका 
अध्ययन प्री तौर से लम्बाई एवं चौड़ाई में ([,008970प6)74०] ग्गापे प7&708ए6786 ) काट (5९60097) क्‍ 
तैयार किये गये, जिन्हें हिमेटठाक्सिलीन (स्लू८॥४:7०८०5५ ४४) एवं इओसीन (7:०»7८) की रंजन विधियों से 
रंजन किया गया चेतन संस्थात के अन्तर्गत मस्तिष्क : सुपरावोसीफीजियल गेन्गलछीया : इन्फ़़ा वोसोफीजियल 
गनालीया और तीन वक्षीय गेन्गालीया आते हैं जो तीन वक्षीय विभाग अर्थात्‌ प्रथमवक्ष, मध्यवक्ष और 
अन्तिमवक्ष में आते हैं । ये सब दोहरे चेतनसूत्र (९८००८ ८०7०) से बँधे रहते हैं। मस्तिष्क ($प9780९80- 
098००) 8०708707) सिरगुहा में आगे को तरफ वोपतोफेगस (००४००7980०७ ) के ऊपर स्थित रहता है । 
मस्तिष्क को तीन प्रमुख भागों, प्रोटोसेरीब्रम (?7०८०८०४०४८०४ण० ) डयूटोसेरीव्रम तथा ट्राइटोसेरीब्रम 
में विभक्त किया जा सकता है । प्रोटोसेरीव्रम मस्तिष्क के सब से आगे का भाग है तथा इस स्थान पर 
मस्तिष्क सबसे चौड़ा होता है। ड्यूटोसे रीत्रम के अन्तर्गत दो एनटनरी लोब आते हैं । द्राइटोसेरीब्रम मस्तिष्क 
का अन्तिम भाग है। इसके अन्तर्गत वोसोफीजियल लोब (०८5०७४० ४४० 0०6) आते हैं जिनसे सरकम- 
वबोपोफीजियल कमीस्पोर (८ंाटप्रा70680797987भं (४0077 85776) निकालते हैं। ये नीचे और पीछे की 
ओर वोपधोकगव को घेरते हुए इन्फ़रावोस्तोफीजियल गन्गलीयान से मिलते हैं । इन्फ़रावोसोफीजियल गैन्गलीयान 
वोसोफेगस के नोचे होता हैं । यह मस्तिष्क से छोटा होता है (१०९३ >»< “०४८ मि० मी० ) । वक्ष के तीन 
विभागों में से पत्येक विभाग में एक गेन्गलीयान होते हैं जिन्हें क्रश:ः प्रथमवक्षीय, मध्यवक्षीय एवं अन्ति- 
मवक्षोय गे ता छीयान कहते हैं। अन्तिमवक्षीय गेन्गलीयान अन्य पहले के दो वक्षीय गेन्गलीया से बड़ा होता है। 
वास्तव में यह उदरीय गेन्ग लीया के सम्मिलन से बड़े आकार का हो जाता है | इसके ऊपर बेंड़े बेड़े एक ग्रूव 
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पाया जाता है जो आगे के पश्मीय तथा पीछे के उदरीय गेन्गलीया का भाग होता है । अन्तिमवक्षीय 
गेन्गलीयान से एक जोड़ा चेतन सूत्र निकलता है। ये उदर में पाचनलिका के नीचे गोनड (५०४७०) की 
बीच में पाई जातो है। मांस पेशियों को दो प्रमुख भागों में विभकत किया जा सकता है--एक ऊपर की तरफ 
(700788/) तथा दूसरी नीचे की तरफ (ए०८7४७)) पाये जाते हैं | ऊपर वाले मांस-पेशी विभाग की 
लम्बाई की टरगल पेशी (7.गह्ञाण्वांघण ६४8०) ए्राप5८।८) कहते हैं तथा नीचे वाले भाग को लम्बाई 
की स्टरनल पेशी (7,णाष्ठा/प्रवांगबे 806०7०] 775०८) कहते हैं। ये दोनों पेशियाँ जोड़े में होती हैं तथा 
ये हर विभाग में नीचे तथा पीछे की तरफ पाचन नलिका की दोनों तरफ से घेरे हुए पेशियों द्वारा जुड़े 
रहते हैं। परन्तु पेशियों का यह क्रम विभिन्न अंगों में उनके आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है । 
सिर में पे शियां मुख्यतः: मुख भाग (॥४०घा४ 978) के लिये एनटिना (870८०7०) तथा पाचन नलिका के 
भाग को सम्हालना रहता है । वक्ष में पेशियों का क्रम बिल्कुल साधारण (7'|ए०४) होता है और साथ 
में कुछ पेशियाँ पैर के तीन जोड़ों के लिये होता है। इस प्रकार उदर भाग में भी कूदने वाले अंग 
(#'प7८एॉ०) के लिए विशेष पेशियाँ होती हैं। 


जीवविज्ञान विभाग, 

प्रयाग विश्वविद्यालय, विश्वस्भर दयाल श्रीवास्तव 
. इलाहाबाद 

सा, १९६३ 
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कृष्ण बहादुर तथा एस० रंगनाथकी 
रसाथन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


[ प्राप्त--अग्रैल 2, 966] 


सारांदश 


॥५+ पलक र्ः 


जीवित प्रणाली के सवंप्रथम उदय होने के पृवं आणविक अथवा रासायनिक विकास सम्बन्धी धारणा 
के सम्बन्ध में कुछ कारण प्रस्तुत किये गये हैं । विकासवाद की यह धारणा बिना प्राकृतिक वरण अथवा 
अन्‌ कूलन के भ्रामक है । प्राकृतिक वरण न तो पुराने और न नये माडलों के निर्माण सम्बन्धी नियमों को 
लाद ही सकता है वह स्वतः पुनरावृतिकारी प्रणाली का निर्माण कर ही नहीं सकता । यह तभी प्रभाव- 
शाली हो सकता है। जब कुछ विचलन एवं अनुकूलन के गृणधर्मों से सम्पन्न स्वतः प्रतिक्ृतिकारी प्रणालियाँ 
उपस्थित हों। अनुकूलन एवं गृणन पदार्थ के मूलभूत ग्‌णधर्म हैं जिनका प्रेक्षण उपयुक्त अवस्थाओं के अन्तर्गत 
किया जा सकता है। गत्यात्मक सन्तुलन पर सूक्ष्म अणुओं से बनी हुई रसायनों की प्रणाली उपयुक्त दशाओं 
में ऐसी वस्तुयें निमित कर सकती है जिनमें वृद्धि, गुणन तथा उपापचयन सक्रियता के गृणधर्म प्रदशित होते 
हों । ऐसे पदार्थों में अनुकूलन का गूण विद्यमान रह सकता है । इनमें आकारीय लक्षण हो सकता है और 
ये संबद्ध में संवद्धित किये जा सकते हैं | जीवाणू ऐसे ही पदार्थ हैं । 


आणविक अथवा रासायनिक विकास पहले तो आणविक समुदायों के रूप में प्रकाशीय सृक्ष्मदर्शी 
के परास से परे और बाद में माइक्रानों के आकार में प्रगतिशील रहा। 


ऐमीनो अम्ल तथा पेप्टाइडों से निर्मित जीवाणुओं ने विकास के फलस्वरूप कोशीय जीवित प्रणाली 
का रूप ग्रहण किया और इस प्रकार जीवित प्राणालियों के निकटतम पूर्व-उत्पादक बने । 
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बीसवीं शी में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की समस्या ने नवीन प्रकार की शोधों को जन्म दिया है 
और प्रथम कोशों की उत्पत्ति के पहले आणविक या रासायनिक विकास की धारणा ऐंगेल्स”, मिचेल”, 
ओपैरिन*, कैल्विन* तथा अन्य अनेक वैज्ञानिकों के सोचने के फलस्वरूप बनी है। सर्वप्रथम 926 ई० 
में रूस की वनस्पति परिषद्‌ की एक बैठक में ओपैरिन ने वास्तविक जीवित प्रणालियों की उत्पत्ति के 
पूर्व ही पृथ्वी पर आणवबिक विकास के विचार को स्पष्ट कर दिया था । तब से उन्होंने इस विचार को काफी 
विकसित किया और उसे अपनी पुस्तक “जीवन का उदय” में बराबर स्थान देते आये हैं। ठीक इसी प्रकार 
का विचार करने के पश्चात्‌ कैल्विन* ने प्रथम जीवित प्रणाली के पूर्व रासायनिक विकास सम्बन्धी 
विचार विस्तुत किया है। बर्नाल* का सुझाव है कि प्रथम जीवित प्रणाली के अस्तित्व में आने के बहुत पूर्वे 
ही रासायनिक उपापचयन अग्रसर होकर पूर्णता प्राप्त कर रहा था। 


ऐसे विचारों के लिये जो प्रमुख कारण उत्तरदायी थे उनमें प्रथम यह था कि कोश में जो अणु 
विद्यमान हैं वे आकृति में वड़े एवं संरचना में जटिल हैं । प्रकृति में ऐसे अणुओं की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं 
हो सकती । सरल अणुओं से ऐसे अणुओं के बनने के लिये किसी न किसी प्रकार की पूर्ण प्रक्रिया की 
आवश्यकता होगी । दूसरे यह कि जब से पृथ्वी जीवित प्रक्रमों को धारण करने के लिये अनुकूल हुई उस काल 
से लेकर उस काल के वीच जबकि जीवित प्रणालियों के चिन्ह ढेढ़ निकाले गये हैं काफी अवकाश है अतः इस 
बवकाश में जीवित प्रणालियों के न पाये जाने का कारण यही हो सकता है कि इस अवधि में कोई पुणे 
प्रक्रिया क्रियाशील रही हो जो अन्त में जीवित प्रणाली में परिणत हो गई हो और इसके पूर्व पूर्णता को प्राप्त 
न हुई हो । सामान्यतः जीवन की उत्पत्ति सम्बन्धी मान्य काल प्राय: 25 >< 07* वर्ष पूर्व है किन्तु पृथ्वी 
पर जल तथा वायुमण्डल का अस्तित्व प्रायः 4 ८ 07* वर्षों से है। इस प्रकार से आणविक विकास [के अग्रसर 


होने के लिये काफी समय मिला होगा जिसके कारण प्राय: !5 »< 07£ वर्षों तक पृथ्वी में जीवित प्रणा- 
लियों का अभाव रहा होगा । 


फिर भी इन दोनों तकों में दोष हैं। सर्वप्रथम तो यह कि हमें यह पता ही नहीं है कि कोशा में 
पाये जाने वाले यौगिक जिनसे हम परिचित हैं वे पहले पहल प्रकृति में निर्मित होकर प्रारम्भिक कोशाओं 
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में -सम्मिलित हो गये अथवा वैकल्पिक रूप में यह कि विकास की अवधि में ये यौगिक कोशाओं के ही 
भीतर निमित हुये और प्रारम्भिक कोशाओं को निर्मित करने वाले यौगिकों से ये सर्वथा भिन्न हैं। ये दोनों 
ही तक समान रूप से सम्भव हैं । पृथ्वी की प्रारम्भिक अवस्था में जैसी परिस्थितियाँ थीं उनके अन्तर्गत 
इन पदार्थों के बन जाने की सम्भावना से इस बात की पुष्टि नहीं मानी जा सकती है ये उत्पन्न हुये ही 
होंगे और ऐसे यौगिक जो इन अवस्थाओं में प्रकृति में उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु कोशा के भीतर उपस्थित 
नहीं हैं उनकी संख्या अधिक होगी । दूसरे यह कि वह काल जब कि सर्वप्रथम जीवित प्रणालियों का उदय 
हुआ पूर्वअनुमानित काल से काफी पहले सरक सकता है। बर्नाल* तो इस काल को 35 »< 07£ वर्ष 
पूर्व तक पछेल देने के पक्ष में हैं जिस काल में भूपर्पटी पिघली भर थी?----चाहे वह उस समय गरम पिंड 
के रूप में थी अथवा ठंडे पदार्थ कणों के संघनन अवशेष के रूप में रही हो “१?। 


किन्तु आणविक या रासायनिक विकास पद का व्यवहार बारम्बार होता रहा है । जब तक पूर्ण स्व- 
प्रतिकृतिक मशीन तैयार न हो ले प्राकृतिक वरण द्वारा विकास की ऐसी कल्पना कर पाना कठिन है 
जिसे हम व्यवहार में लाये जाने वाले विकास पद का सच्चा रूप कह सकें | जैसा कि ब्लम”” ने प्रस्तावित 
किया है कि यह आवश्यक निर्दंश है क्योंकि जीवित प्रणालियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करते समय 
त्रुटि हो सकती है क्‍योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी-कभी प्राकृतिक वरण पद का व्यवहार त्रुटि- 
वश ऐसी वस्तुओं की उत्पत्ति के लिये किया जाता है जो प्राकृतिक वरण द्वारा विकास के पूर्व भी विद्यमान 
थीं। 


यदि कतिपय अणुओं के निर्माण सम्बन्धी विचारों के लिये कुछ हद तक रासायनिक खझूपान्तरों की 
आवश्यकता पड़े तो रासायनिक विकास के स्थान पर रासायनिक रूपान्तर पद का व्यवहार किया जा सकता 
है। ऐसे रासायनिक रूपान्तर ऊष्मागतिकीय तथा गतिज मान्यताओं के अनुसार अग्रसर हो सकते हैं और 
इनके साथ विकास सम्बन्धी किसी भी प्रकार की विचारधारा को, यहाँ तक कि दूरतम प्रसंग में भी, सम्मि- 
लित नहीं किया जा सकता । ऐसे रासायनिक रूपान्तरों के लिये केवल ऊष्मागतिकीय एवं गतिज विचार 
ही आवश्यक होंगे, प्रतिकृतिक प्रकार के सूचक किसी भी त्रिविमीय अवयव की आवश्यकता नहीं है । इससे 
निर्जीव प्रणालियों के सामान्य रासायनिक रूपान्तर एवं जीवित प्रणाली के विकासमान अनुकूलनों में स्पष्ट 
अन्तर हो जाता है। 


ऊष्मागतिकी मान्यताओं के अनुसार समय के बढ़ने के साथ ही ऐसे निर्जीव रासायनिक ख्ूपान्तरों 
के ऐन्ट्रापी में वृद्धि होगी जिससे सुसंयोजित ढाँचा बनने के बजाय अनिश्चितता की दशा प्राप्त होगी । यदि 
जीवन की उत्पत्ति होनी ही हो तो कोई न कोई व्यवस्थित प्रक्रम अवश्य रहता किन्तु ऐसे प्रक्रम का होना 
आणविक या रासायनिक विकास सम्बन्धी आधुनिक विचारधारा द्वारा तब तक विवेचित नहीं हो पाता 
जब तक कि द्रव्य में कुछ ऐसी अतिरिक्त विशिष्टतायें न हों जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष 
रूप से ऐसा विचार किया जाता है कि एक बार अवयवी अणुओं का मिश्रण उपस्थित हो जाय तो जीवन 
का स्वतः उदय एवं विकास होने लगेगा । 


. आज की कोशाओं के कई अंग हैं--यथा क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं; 
माइटोकोण्डिया जो उपापचयन को नियन्त्रित करने वाले ऐजाइमी-परिवर्तनों को लाते हैं, माइक्रोसोम जो 
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9५ 6] 


प्रोटीन तथा कतिपय राइबोन्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करते हैं एवं डेसाक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल 
युत क्रोमोसोम आदि । किन्तु ये सभी उस विशिष्ट स्थिति के ही सूचक हैं जो प्रारम्भ में आणविक संयो- 


जन के फलस्वरूप सर्वंसत्ता-जीवित प्रणाली के रूप में थी न कि किसी एक न्यूक्लिक अम्ल के अणु को जो 
अपने में कुछ भी नहीं हैः । 
प्रकाश रासायनिक विधि से संश्लिब्ट जीवाण्‌ जीवाणू का माइक्रोग्राफ जिसमें कलिकायें 
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आणवबिक अथवा रासायनिक विकास सम्बन्धी नवीन धारणा ]2] 


वर्तमान जीवित प्रणालियों में आनुवंशिक पितृ से सन्‍्तानों तक न्यूविलक अम्ल द्वारा स्थानान्तरित 
होता है । गनुक्रम परिकल्पना (इ८वृपए०छट८ ४५9७9०४८७४5) से यह अनुमोदन होता है कि न्यूक्लिक 
अम्ल अणुओं में आनुवंशिक (०४८४८) सूचनायें संग्रह रहती हैं और ये रैखिक रूप में प्रेषित होती हैं। 


इसे प्रोटीन में पाये जाने वाले ऐमीनो अम्लों के अवशेधों 
के रेखिक क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह सूचना 
केवल एक दिशा में प्रेषित की जाती ;है अर्थात्‌ न्‍्यूक्लिक 
अम्ल के आधार अनुक्रम (00856 5८९ प८7०८९६ से प्रोटीन 
अणुओं के ऐमीनो अम्ल तक। क्रिक ने प्रमाण प्रस्तुत 
किये हैं कि प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना, प्रोटीन 
अणुओं के भीतर एंव परिवेश के अणुओं की प्रति 
क्रियायें (9:०0०८ ४०४) तथा प्रोटीन के समूहन की 
क्रियायें अवयवी ऐमीनों अम्लों की (विशिष्ट व्यवस्था के 
कारण हैं। ऐसे काल निरपेक्ष शब्दकोश के संग्रह का 
कार्य चालू है जो न्‍्यूक्लिक अम्ल आधारों के अनुक्रम 
को व्यक्त कर सके जो प्रोटीन में विशिष्ट ऐमीनो 
अस्लों में प्रेषित होते हैं “7९ । 


किन्तु किसी भी पुनरावृत्ति एवं प्रोटीन संश्लेषण 
के आधुनिक सिद्धान्त द्वारा आतनुवंशिक पाठ की 
उत्पत्ति प्रस्तावित नहीं होती जो क्ियात्मक प्रोटीवों 
में प्रतिकृति, अनूदित तथा व्यक्त होती हो। अनुकृत, 
कोडिंग (संकेतन ) तथा प्रोटीन संश्लेषण की अनुकृति के 
अधिकांश सिद्धांत जैविक वृहद आणुओं की उप-इकाई 
के अनुक्रम में किसी प्रकार के नियम, नियन्त्रण या सम्भवन 
का अभाव देखते हैं जब तक कि आनु-वंशिक अनुतक्रम में 
कोई ऐसा क्रम पहले से विद्यमान न हो” । 


सामान्यतः आनुृवंशिकीविदों का विश्वास है कि 
इस आनुवंशिक क्रम की उत्पति, जो न्यूक्लिक अम्ल 
में आधारों के रेखीय अनुक्रमों के रूप में पाया जाता है 
यादृच्छिक, कल्पित त्रुटियों की स्मृति में प्राकृतिक 
वरण के विकासमान प्रक्रम के रूप में अथवा किसी पहले 
से विद्यमान अनुक्रम की पुनरावृति के रूप में अथवा 
पुनर्जनन के प्रक्रम में अनुक्रमों के मिश्रण के फलस्वरूप 
हुई होगी। आनुवंशिक क्रम का प्रारम्भिक उदय उप- 


जीवाणु में कालिकाओं का निर्माण एवं 
वृद्धि को दिखाने वाले माइक्रोग्राफ, 
आवर्धन »< 500 
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इकाइयों के संयोजन के फवस्वरूप हुआ माना जाता है जो आज्ञात कारणों से स्वतः आवृति करने में समर्थ 
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हो सका । यह प्राकृतिक वरण की विचार-धारा का गलत प्रयोग है। प्राकृतिक वरणका सिद्धान्त 
ऐसी इकाइयों से जो अनुकृति में समर्थ हैं उनमें से अन्ततः चुनाव करने को दर्शाता है। यह संश्लेषण के 
समय किसी विशिष्ट क्रम के होने के सम्बन्ध में किसी नियम को निर्धारित नहीं करता और पुनर्ज॑ंनन की 
क्षमता के सम्बन्ध में तो विल्कुल ही नहीं । 


मूलर के अनुसार गृणन, परिवर्तन, वरण तथा अनुकूलन के प्रक्रमों द्वारा आनुवंशिक सूचना उत्पन्न 
होती है जिससे किसी एक अनुक्रम का चुनाव होता है। किन्तु इनसे ऐसी आनुवंशिक सूचनायें ही संग्रहीत 
होती हैं जिससे विशिष्ट दशा का बोध होता है किन्तु प्रारम्भिक दशाओं में इस अवस्था को उत्पन्न करने 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं करता । 


विकास में अनुकूलन की घटना महत्वपूर्ण है और जीवित प्रणाली के लिए आवश्यक गृणधर्म मानी जाती 
है । जहाँ तक किसी प्रजाति के लक्षणों के परिवर्तन का प्रश्न है यह अनुकूलन विकाप्त का महत्वपुर्ण पक्ष है 
और जितने भी परम्परागत अनुकूली विभिन्नता हैं वे विकासीय परिवर्तन हैं। किन्तु इसका विलोम कथन 
कि सभी विकासीय परिवर्तन अनकली हैं सत्य नहीं है । 


५४5 


विकास के दो प्रमुख पक्ष हैं। प्रथम तो वह जो परिवर्तनों द्वारा व्यक्त होता है और दूसरा वह जिससे 
नवीन प्रजातियों का जन्म होता है। अधिकांश विकासीय परिवर्तन प्रथम कोटि में आते है और ये वे परिवर्तन 
हैं जो किसी प्रजाति या प्रजाति के सदस्य में परिवेश के अनुसार होते हैं । इन्हीं परिवर्तनों से जनसंख्या 
का अस्तित्व बना रहता है। तब केवल प्राकृतिक वरण का क्रम चालू होता है। इसके द्वारा पितृ एंव शेष जन- 
संख्या में कोई असमानता नहीं आने पाती । असमानता के कारण ही प्राकृतिक वरण होता है । यदि 
क्रमिक मन्द परिवेशात्मक परिवर्तन होता है तो प्राकृतिक वरण के द्वारा जनसंख्या में अनुकूलन के परिवर्तन 
परिलक्षित हो सकते हैं । 


इस प्रकार विकास को अनुकूलनों का सार-संकलन कहा गया है | इसे और सरल शब्दों में इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि अनुकूलन दी विकास है ।7* 


विभिन्न सदस्यों से बनी हुई जनसंख्या उसके द्वारा वहन की जाने वाली विभिन्न जीनों (8०४८७) 
की आवृत्तियों में क्रमानुसार परिवर्तन के माध्यम से नये पिरविश के अनुसार अपने को ढालती है। जीवाणवीय 
जनसंस्या जिसमें ए काकी जीन परिवतेनों के द्वारा कतिपय परिवेशीय प्रतिबंध पर्ण होते हैं तथा जहाँ संततियाँ 
पित्‌ के ही समान होती हैं वहाँ जनसंख्या का अनुकूलन एक ही पीढ़ी में प्रा ही जाता है । द्विगणित संकर 
निषषंचित सदस्यों में जीन पुनःसंयोजन के फलस्वरूप समलक्षणी पित्‌ एवं उसकी संततियों जीवाणुओं 
की अपेक्षा कही न्यून सम्बन्ध देखा जाता है। 


अनुकूलन की घटना को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है : “यदि किसी जीवित प्रणाली पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाय तो यदि सम्भव हुआ तो प्रणाली में ऐसा परिवर्तन घटित होगा जिससे वह प्रतिबन्ध 
समाप्त हो जाय ।” कोई भी जीवित प्रणाली संतुलन में रहने वाली प्रणाली है। अतः अनकलन की उपर्यक्त 
परिभाषा को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है कि “यदि किसी संतुलन को श्राप्त प्रणाली पर प्रति- 
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बन्ध लगाया जाय तो प्रणाली के भीतर ऐसा परिवर्तत होगा जिससे यह प्रतिबन्ध दूर हो जाय” किन्तु 
यह तो ल शतालिए का सिद्धान्त है जिसे उन्होंने रासायनिक संतुलन के लिये 888 ई० में प्रस्तावित 
किया था। 


इस प्रकार अनु कूलन न केवल रासायनिक सनन्‍्तुलन में पाया जाता है वरन्‌ यह सन्तुलन को प्राप्त किसी 
भी प्रणाली में, जिसमें जीवित प्रणाली सम्मिलित है, पाया जाता है। बहादुर तथा सक्सेना” ने ऐंजाइम- 
माध्यमों में अनुकूलल की घटना का अवलोकन किया है । एंजाइमों में ऐसे भी अनुकूलन देखे गये हैं”? जहाँ 
उबालने या विप्रकृतीकरण के द्वारा प्रोटीन अणुओं में अव्यवस्था आ जाती है किन्तु इस प्रभाव का शीघ्र ही 
निराकरण हो जाता है जिसमे नवीन अणुओं की सृष्टि न होकर अक्‌डलित दशा से व्यवस्थित दशा प्राप्त हो 
जाती है। यह सूचित किया गयाहै कि ऐजाइम को निष्किय बना कर यह दिखाया जा सकता है कि 
निष्क्रियता का कारण उन तुृतीयक तथा चतुर्थक संरचनाओं का विनष्टीकरण है जो परस्पर संकुलित हैं किन्तु 
प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़ी नहीं हैं। इस निष्क्रिय पदार्थ को उपयुक्त ताप पर रखने पर 95%, ऐंजाइमी- 
सक्रियता पुनः प्राप्त की जा सकती है और तृतीयक तथा चत्‌र्थक संरचनायें पुनरुत्पादित हो सकती हैं?” । इस 
प्रकार के विनष्टीकरण द्वारा प्राथमिक संरचना प्राप्त की जा सकती है और विपरीत दिशा में चलकर तृतीयक 
तथा चतुर्थक संयोजन तक पहुँचा जा सकता है। ऐल्डोलेक्स में इस दशा को पूर्णरूप से प्राप्त किया जा 
सकता है ।£/ 


इनमें से अनेक परिवर्तनों की विवेचना ऊप्मागतिकी स्थायित्व के द्वारा की जा सकती है। बहादुर 
तथा रंगनायकी““,2१ का अभिमत है कि किसी भी संतुलन प्राप्त प्रणाली में अनुकूलन का गुणधर्म निहित 
रहता है जिसकी अभिव्यक्ति ल शतालिए का सिद्धान्त है। किन्तु कोरे अनुकूलन के कारण विकास सम्भव 
नहीं । विकास के पूर्व प्रणाली में प्रतिकृति करने की क्षमता होनी अनिवार्य है । बहादुर तथा रंगनायकी22, 2» 
के अनुसार उपयुक्त दशाओं में द्रव्य में द्वितणन की विशेषता निहित रहती है। बहादुर”* के अनुसार क्‍्वांटम 
यांत्रिकी संस्पंदेन अन्तःक्तिया का स्थायित्व वल” ही द्रव्य के इस गुणधर्म को व्यक्त करता है। सर्वेप्रथम 
जीवित प्रणाली अवश्य ही छोटे छोटे अगुओं से निर्मित रही होगी जिममें आणविक अन्त: क्रिया बल संस्पंदन 
अत: किया बलों से काफी लघू रहे होंगे । एक बार प्रतिरूपी आकृति (माडेल) बन जाने पर वह इस बल 
के द्वारा स्थिर हुई होगी जिससे और भी अनेक आणविक संरचनायें बनी होंगी । जब आणविक अच्तः क्रिया 
बल क्वांटम यांत्रिकी संस्पंदन अंतःक्तिया बलों से वलशाली होंगें तो दीघतर अणुओं से निर्मित प्रणाली 
का विकास लघुतर अणुओं से हुआ होगा और इस संधिकाल में न्यूक्लिक अम्ल द्वारा प्रेरित द्विगुणन क्रिया 
चालू हुई होगी । यह विचार-धारा बायपोएसिस (7०7०८४७) के अव्ययन की विकासवादी धारा से 
मेल खाती है। 


गूणन तथा अनुकूलन के ग्णधर्मों से युक्त द्रव्य द्वारा ऐसी प्रणालियों का जन्म होगा जो यदि सूक्ष्मतर 
अणुओं से बनी हों तथा खुली प्रणाली प्रकार के गतिशील संतुलन में हों तो वे वृद्धि, गुणणन तथा उपापचयी 
सक्रियता प्रदर्शित करेंगी, उनमें अनुकूल का गृणधर्म होगा और उनमें विकास होगा । इस प्रकाश में आणविक 
या रासायनिक विकास जीवन तथा जीवित प्रणाली संश्लेषण में एक अनिवाये अवस्था के रूप में पाई जावेगी । 
जहाँ कहीं भी आवश्यक दशायें प्राप्त हुई होगी, वहीं जाणविक समूह बनने के पूर्व भी द्रव्य का विकास होता 
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रहा होगा। वर्नाल० ने ऐसी उपापचयी इकाइयों के अस्तित्व की सम्भावना व्यक्त की है जो प्रथम जीवित प्रणाली 
के निर्माण के पूर्वा रही होगी । 


अन्ततः द्रव्य के द्विगुणन तथा अनृूकूलन इन निहित गृणधर्मों के कारण सूक्ष्म आकार वाली वस्तुओं 
की उत्पति हुई जिनमें वृद्धि , पुनर्ननन तथा सक्तियता थी और वे अतुकूलन में समर्थ थे जिससे विकास हुआ । 
ऐसी इकाइयाँ का कृत्रिम संश्लेषण किया जा चुका है और इनका नाम जीवाणु” रखा गया है। यह 
संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जीव के कणर3 । इन इकाइयों को संवरद्धित किया जा सकता है?”,१8। इनकी 
विशिष्ट आकारिकी होती है?”,?? । जीवाण्‌ के प्रकाशरासाथनिक उत्पति सम्बन्धी प्रयोगों को ब्रिग्स0 ने 
स्वतन्त्र रूप से पुष्टि करते हुये उन्हें आगे बढ़ाया है । 
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विज्ञान परिषद अनसन्धान पत्रिका एा]0५५५ 75२ 5त्॒ 6) 
१94 है प्र ए०77रा 
966, 9, 27-]32 अत 97-] 92 गजल 


सार्वोकृत हाइपरज्यामितीय फलनों वाले समाकल 
इयास लाल कहला 
गणित विभाग, मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, जयपुर 
[प्राप्त---जुलाई 2], 966 | 
सारांदा 


प्रस्तुत टिप्पणी का उद्देश्य एक समाकल का मूल्यांकन है, जिसमें सार्वीक्रुत हाइपरज्यामितीय फलन 
का गुणनफल निहित हर तथा दो संगमी हाइप रज्यामितीय फलनों (८०घगीप८्त 709ए0९782०07796९०८ 
घि7८४००७) ,४५ और (83 का माइजर परिवते में प्रतिबिम्ब ज्ञात करना है । इसके लिए क्रियाकरण कलन 
(09८:७४०४०! ००।८णाॉ५७) का प्रयोग किया गया है । 


325(79.0( 
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., प्रतिष्ठित लैपलास परिवतें 


(.) ४(/)-/४ | | “*/0) # 
को माइजर ने [ 7 |] निम्न रूप में सार्वीक्ृत किया : 
हा) ४७) 5 (7) ४ | ४॥7१%,७7/0) ० 


जब ०८--[- 5 होता है, तब (:), (!:2) के विशेष रूप की भाँति आता है, क्योंकि एक परिचित एक- 
रूपकता द 
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था 
#५/४९० ८ (52) 
रहती है। 
मत का, क्‍ मिल हु 
यहाँ भी अन्यत्र की भाँति संकेत $( /) न 2) का प्रयोग माइजर परिवते (:2) को व्यक् तकरनें 


के लिए होगा, जब कि बहु प्रचलित संकेत # (/)55 ६४) का प्रयोग आवश्यकतानुसार लापलास परिवतें को 
व्यक्त करने के लिए किया जाएगा । | 


2. इस भाग में एक समाकल का मूल्यांकन किया गया है जिसमें /#.[3, 9. 4] और ५८१ 
फलनों का गुणनफल निहित है। 


यह ज्ञात है [2, पृ० 294] कि, 


40, 2 /;77--४५ 6 लक 
(2') ; 2 के 4 ५ (५) ।त /) -2/) 
शयि हि -#-८४४ ; ]--9४-- 2/  -- 5) 
जबकि 7(७)->०0, 22(०)>>0 और /0/( --#४ -१८):>0 
तथा [6] 
2 2 
8 320 (०(०-+- 4; 4 हा (५ 308: 65 ) न 907 न 
क्‍ नया (?+ 47 6 29 
(22) 7४ --)/--%४) ([०+४ ०-+-24/--%; (गज कया ! 3 
कि हलआ न 
4-7०) 8(/-५)/ 
जबकि, 7(0)-0 और 2(४+ 2/--४४) >>0.. 24 55 "3 पी/%- 


इन सम्बन्धों को पार्सेवल-गोल्डस्टाइन प्रमेय [4, पृ० 05| में प्रयुक्त करने पर, 


ु ॥7 --६--। /2 रा ( ॥/ न 4८४-- 772 | 7 - 2६ ॥]--९५४- 
(४8). “ज्ता-छ का (वन) 


( 
कक: न / / ॥ 
37: [ / न ॥2 : ॥92-- 2/ 5 | 


सार्वीक्षत हाइप रज्यामितीय फलनों वाले समाकल 


है 
यु &.--..8 दा 


»#. ०१-२४, ०--204/--#४; ! गे (/४(3 258 4 व (डक $ 


/ [ ० गा 2८ ) /। न * 4] स्क ] $ 








गा - ८ /2 [476] 0) [९ नर नै+ पा 
0 
तप ९ ला कर (९ धरे! 
४ 3 | 4. 
दाँए समाकल का मान ज्ञात फल [ 6 | द्वारा रखने पर, 
३0 ्' ॥॒ | ॥/॥ 
| ह-7८#४६ (६-- /)0:५-४,॥, ($--#-+7४ ; ।--%४ “१; -- पर] >< 
0 
2 ० 
हम कप िम22, मल दा 
0 ) 4(8--६ | 


#. ०१-२4, ण+- 24 --#४; रन ५ 
] --72--2/) / (& -+- -+2/--7४-# ) --७-४४/- 2८ 


क डड ् / (०--२4)/ ( ०+-२४--»०) 
थी (&+०+शैई +४- है: --०४--20/--#- ४३; /#र्गा !, --.३ (७ 3 
हा 
काल 9 5५9) ४: 4० हर 
जबकि /((०) ०0, 70(]--%#--2%) 2>0 और #-+-०-+-२/-:/४-7$) >> ९ 
44+>-॥५ «गा (४॥- 
विशेष दशायें : 
यदि ८४८०-०० 5-०, 50 तब [24] का मान निम्नांकित हो जाता है 
( 
| 6 लग /) 70-०४-२ै4. ($-#+ 9४; ]--2#४--2/ ; -- हम ] ५ 
ठ्ठा 
करती 


हप ( 0-- /४, ०--2४/--%#४; |७473 (४३7 3 गज) 


(्‌ --५--2/- 2 (६ 


ह __(]--%-26) / (०४८ 2/>-78-- 5) 
(25). का उछय तप एन ख- को) 
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#,(#+०+-34 +#- ३) /--०-+२24/-#%- #$; ५-7!) /४2--3 


हे 
6 हे 5. के 4 
46 4.८ 


जबकि २/८--|४न-|०५) ((०)7००0, /१(]--%-2#४) >> 0 और 
(४--०+ 24 --%-- $) >> 0. 


बुचनाल [!, पृ० 0| के अनुसार यदि /”, फलन के दो चर (५००«०८७) बराबर हों, तो वह 
4 में परिवर्तित हो जाता है। अतः 


फ् ५ ( कु 0--)., # 0 
(2.6) ४ 9200 20 /00 ] नर 8 ( न्‍ रा । )? 2(9-%) 3 #2( ] 


जबकि [»|< ३ 
अतः यदि (2.5) में ०४३5-०७) तब उसका मान निम्नाकित हो जाएगा, 


50 हि ४ 
[7-2 हि *१]- १-..0/ हट ]__ 0, विश पद 2०2 
(८--४) 2 [ अ-7/--7/8 ; [--- ४४--2/ ; हि ] 





57 का एन+डी/--%, ई([--2८), #(2--2४/) , __ वा )० 
4“ 9.. ५, [---/५9५ -- 4 )  पाव--०) 
गा __(]--#--2%) 7 (४ +०-+-// -[- ४-३ ) हा 
की... अनन्त आह 


है (सिटिक नशा के हक स्न-3/-%-%, 84%), $0+%), _ 
अर [-/0५ [ ी (७ गीरी | “&) 


जबकि 0/--/॥४-+-/७७ :0(०)०००, /(--%-2#&) >> 0 
और ८४0४--०--१४-[-%- ३) :> 0. 
(25) में ७,--0 रखने पर एक परिचित फल [5, पृ० 386] प्राप्त होता है। 


3. इस भाग में हम दो संगमी हाइपरज्यामितीय फलनों (८०शीप्रटाग: #एएलए८ट०मालां० 
पिए८४०05) £५ और ७8 का प्रतिबिम्ब माइजर परिवर्त में ज्ञात करेंगे । यह ज्ञात है कि 
[2, पृ० 223 (5)] 


सार्वीक्रेत हाइपरज्यामितीय फलनों वाले समाकल ]3] 


(3. | ) आम 8, १०, : 6, 8/ व्यय (०/)#!7०४, (०५ 26) 3; १/५ (६, हे ] . 
जबकि /0(/):>0-> 2 0), 2/(०)>०० 


तथा [2, पृ० 46 | 
9 ०-१ ,--7 /4 ०/६ - हु पर / 4/2/7/2 
(3.2) पक न्द2? फ़ 0९47 8255) 
जबकि 0 /) 720, (५) 0. 
(3.)) और (3.2) को पासवल गोल्डस्टाइन प्रमेय [4, पृ० 05] में प्रयुक्त करने पर, 


८९2 97-० कं (%/-०/2-7 ढ् (८7/2 ४7/2) 5, (०, 8; »; ८, 80) थे, 
0 
(3.3) 
न्न् (७ ) | 6०2] | ०, ० , 3, %; ०,५-] दा 
0 
जबकि “0(4)->0, 27(० )->>0, (४) ->0:>> 28). 


दाएँ समाकल का ज्ञात फल [2, १० 223 (4) द्वारा मूल्यांकन करने पर तथा कुछ सरल करने पर, 


ह ६ ५५ क्‍ 
(५+2० 728, (०, 8; १; ५ 8४१ 2 06 0 3 58 


2९#9४४-०-१० #[ ०, ०, 0, *“-+०; »; 4, 7] 
(3.4) 
जबकि /0(८):०००, 7!(२०(--० -३) >> 0, 22(४) >> 0:>22 :0(४07/3' , 
(3-4) एक परिचित फल [2, पृ० 223(6)] देता है, यदि /--र- 


इसी प्रकार “38:2]) और [2, प० 222 (6 ] 


हि 7* «& 2 रात 2 
(3.5) /5798(8, % ०॥ 8) चयी गे# 8५ ० #& १:४३ /] 


7(०)-००, 7(#४)-0>|# ६] 
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को पास वल गोल्डस्टाइन प्रमेय [£, पृ ० 05] में प्रयुकत करके उस समाकल को जिसमें 5५ हो का मूल्यांकन 
एक ज्ञात फल [2, १० 223(5: | छ्वारा करने पर, तथा कुछ सरल करने पर हमें 
० 2 । 3 है 8 / / -] न | 

(3.6) १88/7१०-४/१७ (2, ४१०७५ 58 98 “--०-७3/2 7 (8 ) ।॥ (6 हि ०) था /4 /27/£-४-% 

ह ! 46 

8, [8 8, 8-० १7३३» ० | 
प्राप्त होता है, जबकि. 20870, 70(0):>2[# 87/2)| और # 28'--०-३)>० 
(3.6) एक परिचित फल देता है, [2, पृ० 223 (8)] यदि ४+--है 

कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिक महाविद्यालय के डा० पी० एन० राठी का आभारी है, जिन्होंने 
अपने बहुमूल्य सुझावों से लाभान्वित किया । 
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]03-25॥ | 

5. राठी, सी० बी०। प्रोसी० नेश० इन्स्टीच्यूट साइं० इंडिया, 955, 
<4«/., 382-393॥। 

6. मलल्‍लू, एच० बी०। ?%. 70. 47८४5, जोधपुर विश्वविद्यालय । 

7. माइजर, सी० एस० | प्रोसी० कान० नेडर० ऐकेड० वान बेट, !940, 


43, 599-608 | 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका पट 
966, 9, 83-4] द 7686, 3, ।33-8 


लंथेनाइड तत्वों के कार्बनिक योगिक-भाग 0 
(प्रेजियोडिसियम के ब्रोमाइड-एऐल्काक्साइड) 
एस० एन० सिश्च 


रसायन विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 
[ प्राप्त--मार्च 28, 966]| 


सारादा 


प्रेजियोडिमियिम आइसो प्रोपाक्साइड, नार्मल और तुतीयक ब्यूटाक्साइड की ऐसीटिल ब्रोमाइड 
से अभिक्षियाएँ बेन्जीन में की गई है, जिससे बेल्जीन में अविलेय निम्न प्रकार के यौगिक प्राप्त हुये-- 
ए+ 87 (072),, ?8५ (00९2) और 97873. "88 (००7९ (जहाँ 7२ (0५ या 0५? अथवा 
08; है) । ये ब्रोमाइड ऐल्काक्साइड आइसोप्रापेनाल के साथ पश्चवहन करने पर विलेय है। एस्टर से 
प्रेजियोडिमियम की अभिक्रिया से 770 .0छ.,00009 के प्रकार के क्रियाफल प्राप्त हांते हैं । 


67538 ८ 


0+%श्ग्फांट ९०ख्राए०प्रखवंड रद [270 79 2ऊऋ्ांतवं& टांट70००5 7०४४६ जँ. 8#70#%ाक्‍4९-७४॥7४६०- 
जउंतरड ० 979852९0वेंएफऋ्रांपा, 89 5. 7४. १॥5879., (>7 टायर ,20907800765, ऐंगाएलशंपए ० 
व०कफछऊप-, ]०4व0फ5फ/ (४69) . 
"6 ४९७८४०४५ ठ7[778820त एरंप्राए 75000700:0046, 70क्‍वों दावे एलागबाए >पात्टरांतल शत 
ब660ए 970रंवद 98ए6 7667 टक्षाप्रंटवे 0पा फ। 96726 #ट8प्रापए2 770 ए6 804 007 ० 267267८ 
[7806 ए7०वंपटाड 76 ५०० 9787(07४8),, £757, (09) थ्यात 9785 - एत,(40007%९ 


(जाल हि 8 04 ० ५ 67 (0,छ,)., फल 97०फ्रांवें८ &६०तंत० 876 80पॉ०6 


7 +टीफपराए8 48077०फथ्४०., एफ्रठढ #&8८ए०7 [79860वैंप्राऑपय व्योंग्त॑तेद छा €छठा जालात5 


7700 प्20 ० (76 (५९ 77(॥, .(&ल, (0९0९. 


ऐसिटिल क्लोराइड के साथ ऐ लुमीनियम', जिरकोनियम> और टाइटैनियम० ऐल्काक्साइड की 
अभिक्रियाओं पर पर्याप्त कार्य हो चुका है। प्राथमिक तथा द्वितीयक ऐल्काक्साइंड के साथ अभिक्रियाएँ 
सरल य्‌ ग्म अपघटन की रीति से होती हैं: 
(00१5-४० एछ्३५७५०५७।॥ हे ७ (0२)>-४0॥ 70५ /५९2९)९ 
8.2. 3 
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परन्तु उनके तृतीयक ब्यूटाक्साइड के साथ अभिक्रियाएं एक भिन्न रीति से होती हैं। उदाहरणार्थ 
ऐलमीनियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड की ऐसीटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रियाओं में पहले एक मोनीक्नोराइड 
डाइटशियरी ब्यूटाक्साइड बनता है, परन्तु बाद में अभिक्रियाएँ अति मन्द हो जाती हैं। तृतीयक ऐल्काक्साइड 
के आचरण में इस विभिन्नता का कारण पहले त्रिविम विन्यासी वाधा (8८४८ ं707०7०८) समझा जाता 
था। निकट वर्तमान में मिश्र तथा मेहरोतन्रा ने यह तक दिया है कि जैसे जैसे तृतीयक ब्यूटाक्साइड समूह 
क्लोरीन परमाण्‌ के द्वारा प्रतिस्थापित होते जाते हैं, त्रिविम विन्यासी वाधा को वास्तव में घटता जाना 
चाहिए। परन्तु इन अभिक्रियाओं में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम उत्पन्न ऐलुमीनियम क्लोराइड डाइ 
तृतीयक ब्यूटाक्साइड तृतीयक ब्यूटिल ऐ सीटेट से अभिक्रिया करने लगता है जिसके फलस्वरूप ऐलुमीनियम- 
क्लोराइड बन्ध ऐलुमीनियम ऐसीटेट बन्ध से प्रतिस्थापित हो जाते हैं: 


#(05म/),--दप्त.0206. ---> ठ6,3(06प्तल्‍), _ +-०0घ8,000,प, 
3] ( (2 (| ५27. 9 १) 3-५ की मा न है श ( फ $ ( () () ( छह 97“ 


5(00,8,0,_,(000.69,), 0, _.+50;7:0] 
जहाँ ४5-,2 या 3 और 5८-3 


निम्न प्रेज्षण अति रोचक है कि ऐसिटिल क्लोराइड तथा ऐसीटिल ब्रोमाइड के साथ प्रेजियोडिमियम 
ऐल्काक्साइड (तृतीयक ब्यूटाक्साइड सहित ) की अभिक्रियाएँ बिल्कुल सरल रूप से होती हैं, और इन अभि- 
क्रियाओं को निम्न समीकरणों से प्रगट किया जा सकता है :-- 


27(00):-- ६,0८0 # --> ज>7(07),--दस्तन,0500098 
77(08),+268,00 # ---> जँ,?7(07) --2८छ&,000ए 


797 ((28),--3(9+00 हज ---> 5. .6&9,00072--26प.,0007₹ 


सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी पाई गईं तथा बेन्जीन के माध्यम में सम्पन्न हुई। मुक्त ऊण्मा की मात्रा 
अम्ल हेलाइड की सान्द्रता के साथ बढ़ती जाती है और तृतीयक ब्यूटाक्साइड की अशभिक्रियाएं आइसो 
प्रोपाक्साइड तथा नामंल व्यूटाक्साइड की अपेक्षा कम ऊष्माक्षेपी हैं। ये अभिक्रियाएँ बिना गरम किये ही 


पर्ण होती श्रतीत होती हैं, परन्तु पूर्णता का निश्चय कर लेने के लिये इन्हें आधे घंटे तक पश्चवहन 
किया गया । 


ये ब्रोमाइड ऐल्काक्साइड एस्टर अणु से योग करने की एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदशित करते हैं। 
उदाहरणार्थ 709 00९), में एस्टर का अण्‌ संयुक्त होता नहीं प्रतीत होता । इसे सरलता से समझा जा 
सकृता है क्योंकि एक अधिक विद्युत ऋणात्मक ब्रोमाइड मूलक हारा ऐल्काक्साइड समूह के प्रतिस्थापन से 
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प्रेजियोडिमियम परमाण्‌ के गिर्द इलेक्ट्रान,घनत्व घट जायेगा, तथा कार्बनिक एस्टर अणु से दाता बन्ध स्वीकार 
करने की प्रवृत्ति बढ़ जायेगी। सभी ब्रोमाइड ऐल्काक्साइड बेन्जीन में अविलेय हैं, परन्तु आइसो प्रोपेनाल 
के साथ पश्चवहन करने से विलेय हो जाते हैं, और फिर उससे क्रिस्टलित किये जा सकते हैं। अतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि अणु में विद्युत ऋणात्मक ब्रोमाइड मूलक के प्रवेश से वे पर्याप्त रूप से विद्युत संयोजक हो जाते हैं 
जिसके फलस्वरूप बेन्जीन में अविलेय हो जाते हैं । 


प्रेजयोडिमियिम ऐल्काक्साइड तथा ऐसीटिल ब्रोमाइड की अभिक्रियाओं से ?:8५.0पछ. 
(४007 की सहज प्राप्ति से यह प्रगट है कि इनमें पाश्वे अभिक्रियाएं नहीं होतीं । प्रेजियोडिमियम क्लो- 
राइड तथा आइसोप्रोपिल, नामंल और तृतीयक ब्यूटिल ऐसीटेट की अभिक्षियाओं से निम्न प्रकार के 
क्रियाफल प्राप्त हुये--?70॥$ . दक्त/0008 (8 -०८५०,, या 0 ,8/"या ८ ,पस्त/") । यहाँ पर इस बात 
की चर्चा करना उपयुक्त होगा कि इसके विपरीत ऐलुमीनियम ट्राइक्लोराइड की तृतीयक ब्यूटिल ऐसीटेट 
के साथ बड़ी तीत्र अभिक्रिया होती है और अन्‍्त में ट्राइ ऐसीटेट प्राप्त होता है। द 


50:--308,0000 3, -+> &(--000 .695,),--30प्र/ठ 


ब्रैडले, हलीम और वार्डला? ने धात्विक ऐल्काक्साइड और अम्ल हैलाइड की अभिक्रियाओं में दो 
प्रकार के आयन तथा मूलकों के परस्पर विनिमय की क्रियाविधियों (४7०८४०7४४००) के संभावना की विवेचना 
की है। उनके अत्यधिक विद्युत धनात्मक स्वभाव के कारण (जो कि ऐल्काक्साइड” के एकलक प्रकृति से प्रगट 
है) प्रेजियोडिमियम के ऐल्काक्साइड[ (तृतीयक ब्यूटाक्साइड सहित ) में आयनी क्रियाविधि अधिक युक्तसंगत 
प्रतीत होती है। 


५ ((07), >> ४7((07१),--7९५०८ 
(777,(।(097 --+>  (४97३(५07 --87- 
॥+(07) ,--छा7-+(५प्त,560+--0-70 --+> /४(07),87-+0फ,00078 


इस सरल क्रियाविधि से इस बात की गुणात्मक व्याख्या हो जाती है कि प्रेजियोडिमियम के तृतीयक 
ऐल्किल समूह की अभिक्रिया में द्वितीयक तथा प्राथमिक की अपेक्षा ( +-7) प्रभाव अधिक क्‍यों है। अतः 
ऐल्काक्साइड अधिक संयोजकता प्रदर्शित करेंगे ज्यों-ज्यों कार्बन श्रंखला अधिक शाखित होती जायेगी। 
ऐलुमीनियम तथा टाइटैनियम में यह प्रभाव इतना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह उसके तृतीयक 
ब्यूटाक्साइड की अभिक्रिया विधि ही परिवर्तित कर दे। प्रेजियोडिमियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड की अकिक्रिया 
में कोई परिवतेन न होने का कारण उसका अधिक विद्युत धनात्मक स्वभाव है। 


प्रयोगात्मक 


उपकरण :--वही उपकरण प्रयुक्त हुए, जिनकी चर्चा पहले के कार्य”-” में की जा चुकी है। 
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आइसोप्रोपाक्साइड आइसो धर 8 जे 
सामग्री :--प्रेजियोडिमियम आइसोप्रोपाक्साइड सोडियम -प्रोपाक्साइड विधि के द्वारा तैयार 
ष् 4 प्रेजियोडिमियम १। ऐल्कोहालीय 
किया गया । नामल तथा तृतीयक ब्यूटाक्साइड प्रेजियोडिमियम आइसोग्रौफक्साइड के ऐंल |य अपघटन 
के द्वारा तैयार किये गये। प्रयोग के पहले ऐसीटिल ब्रोमाइड (बी डी एच/ए० आर) भआसवित किया गया। 


बेइलेषिक :--प्रेजियोडिमियम का अनुमापन आक्जीनेट के रूप में किया गया। आइसोप्रौपाक्साइड 
का निश्चयन क्रोमेट”? से आक्सीकृत कर के किया गया। 


बेन्जीन की उपस्थिति में प्रेजियोडिमिथम आइसोप्रोपाक्साइड और ऐसीटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया 
(आणविक अनुपात !:] ) :-- 


बेन्जीन (66 ग्राम) में ऐसीटिल ब्रोमाइड (0-492 ग्राम) के विलयन में प्रेजियोडिमियम आइसो- 
प्रोपाक्साइड (:23] ग्राम) मिलाने से एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई तथा एक हरा अवक्षेप पृथक हो गया। 
अभिक्रिया मिश्रण को ठण्डा करके खूब हिलाया गया, और फिर आधे घंटे तक फ्श्चवाहक के साथ गरम किया 
गया। तब इसे छान लिया गया, और प्राप्त हरा ठोस पदार्थ न्यूनीकृत दाब पर कमरे के ताप पर ही सुखा लिया 
गया, (प्राप्ति !ः36 ग्राम) । क्रियाफल को आइसोप्रोपेनाल से क्रिस्टलित किया गया । 


प्राप्त :---?7, 4*72; 979, 23-60; 00॥प., 3:08% 
ए+87(004प.,)५ के अनुसार 
गणित :-- 75, 4:56; 85, 23:56; 00,797, 34:86% 


संक्षेपत के लिये प्रेजियोडिमियम आइसोप्रोपाक्साइड, नार्मल और तृतीयक व्यूटाक्साइड को 
ऐसीटिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रियाएं सारणी !-3 में प्रदशित हैं । 


प्रजियोडिमियम क्लोराइड और आइसोप्रोपिल एसीटेट की अभिक्रिया :--- 


अजल प्रेजियोडिमियम क्लोराइड (2:43 ग्राम ) में आइसो प्रोपिल ऐसीटेट (8:8 ग्राम) मिलाया 
गया, जिससे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुईै। अभिक्रिया सिश्रण को पश्चवाहित किया गया जिससे मातृद्रव से 
' एक हरा क्रिस्टलीय पदार्थ पृथक हुआ। इन क्रिस्टलों को कमरे के ताप पर न्यूनीकृत दाब पर सुखाया गया। 
(प्राप्ति 3.4 ग्राम ) । 


प्राप्त :---?०, 4046; (॥, 29:99% | ?7५, . एप्तन,0006: 9. ' के अनुसार : 75%, 40:33; 
0, 30*4% 


प्रेजियोडिमियम क्लोराइड तथा एस्टरों की अभिक्रियाओं का संक्षेपत सारणी 4 में किया गया है। 
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कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक डा० आर० सी० मेहरोत्रा, एफ० एन० आई ०, प्रोफेसर एंव अध्यक्ष, रसायन विभाग, राज- 
स्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति सतत प्रोत्साहन तथा अमूल्य पथ प्रदेशन के लिए अत्यन्त कृतज्ञ है। 
वह डा० आर० एन० कपूर, रीडर, रसायन विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रति भी उनके 
सहायक सुझावों के लिये कतज्ञ है। लेखक डा० आर० सी० कपूर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, रसायन विभाग, 
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रति भी आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के हेतु अपना आभार प्रदर्शित 
करता है। 


निर्देश 


]. मेहरोत्रा आर० के०, और मेहरोत्रा जनें० इण्डि० केमि० सोसा०, ]962, 39, 23 ॥ 
जार० सी०। 


2. ब्रेडले डी० सी०, एल-हलीम ई० जनें० केमि० सोसा०, 952, 4609। 


एम०, मेहरोत्रा भार० सी०, और 
वार्डला डब्लू ० । 


3. ब्रैडले डी० सी०, हैनाक डी० सी०. वही, 952, 2772। 
और वाड्डंला डब्लू ० । 


4. सिश्र आर० ए० और मेहरोत्रा आर० कंनेडि० जने० केमि०, 964, 42, 77। 
सी०। 


5. मिश्र एस० एन०, मिश्र टी ०, एन ० और इण्डि० जन ० केमि०, (प्रेस में) । 
मेहरोत्रा आर० सी०। 


6. वही। जनें० इनागें० न्‍्यूक्लि० केमि०, 963, 25, 
98, 20; 965, 27,05। 


7. वही। जनें० इण्डि० केमि० सोसा०, 965, 42, | 


8. मिश्र एस० एन०, मिश्र टी ० एन०, कपूर केमिस्ट्री और इण्डस्ट्री, 963, 20 । 
आर,० एन० और मेहरोत्रा आर० सी ०। 


9. मिश्र एस० एन०, मिश्र टी० एन० इण्डि० जनें०केमि० (प्रेस में) । 
और मेहरोत्रा आर० सी ०। 


]0. ब्रैंडलेडी० सी० और वा्डला डब्ल्‌ ० । जनें० केसि० सोसा०, ! 950, 3450। 
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]966, 9, 743-46 966, 9, 43-46 
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[प्राप्त--जुलाई 29, 966 | 


की ७ 


इस अभिपत्र में यह सिद्ध किया गया हैँ कि कोई फलन हेंकेल परिवर्त में आत्मव्य त्क्रम होने पर उस 
फलन का परिणामी अष्टि हो सकता है । 


43.95६772 0६ 


(0४ डाई ए#लटाएफरए०0९कं स्छटपए०्छ5, 89 ४. ४७. ३.. ऐिथ४४ंप8899 ६०, रि6७66९८ व 
/०/7८7709005, 304८0पफ7, 8९टप790667&7790, 37077 ?/2.06658४. 


जज #88 9266४ 970ए6वें एव: #7ए पिालतठा 60 >लंघरु 7€टं9702%) ए लिस्ट] द87डा07 
0९८077658 9 765प0800 ९४7८] ० (6 प्रा८0४07. 


हम उस फलन 7(») को /९४ कहते हैं जिसे 
/(०)- |, 3॥0७9) /(9)%/७७) %, (३8 ४: हू आज) 


सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें 7. ४) एक बेसिल फलन है । यदि //--5॥ और --३ तो /(») को 
क्रमशः: /ऐ९, और /९, लिखते है । कक 


व्हिटेकर और वाट्सन (5) ने सिद्ध किया है कि 
| 3५-8४ (%) हा (#%१/ (2) #(० +/3-7) 4( 


4 (०७) ४777 फ् पर | 
न्प्र श्ब्य्प्ज्त्ःक्तज़्क >८५/१(०, 8; %; »)0 . $ # 52) 


2» के स्थान में «* लिखने से 
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» /6-/3( ४) 4 
लि:7 7 0 
(०) &०-१/४ रा 
लठब्फ रत क़जठ) शक *) 


प्राप्त होगा । 


मैंने! एक पिछले अभिपत्र में सिद्ध किया है कि फलन 


(दा 4) 22०92) - - -- (49%) 
अधिएक |. 
“थे, है, जिसमें 
5 3५ >> 0, 
और (४५ 93 --- £>>0. 


अतएवं ॥-->7] और /(४5-(०--/) लिखने पर 


है ८-8) ( ४) 


बक-हकाओ ? 








प्राप्त होगा जो ऐ है। इसके अतिरिक्त ब्रजमोहन” ने सिद्ध किया है कि अष्टि 
&7/5 ++/2 (2८) 9 


प्‌ से /९ में परिवंत करता है। अतएव 





और कक , 
होने पर हमें 

क्‍ 2ज-26०-- / , 
और द ०--* 5+%- 


प्राप्त होगा । अतएव (.3), (.5), (.6) और (.8) से हमें 


(].3) 


(.4) 


(.5) 


(.6) 


(.7) 


(.8) 
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८४+-/2 (४ ८ न ; 2 ), ॥ "8 भा) 





फलन प्राप्त होगा तो /,है। |9-- 2 होने पर यह विदित होता है कि फलन 


%८--4 /2 
बज ३४० 3. हो 0) 


/२, है, यदि आम 


ब्रजमोहन” ने यह भी सिद्ध किया है कि फलन 


2८४-+-२ /2 
कल कक ४ ३ 6७ 


परिणामी अष्टि होता है। 


72----/४, होने पर (.]) में दिया फलन 


%४+२/2 
तय्छ (,2) 
होता है। भअतएव (.]0) और (].]2) से हम देखते हैं कि फलन 
9(/न7/4 
आत्मव्युत्कम होने पर अ्रष्टि भी होता है। 
कृतज्ञता-ज्ञापन 
लेखक डा० बृजमोहन का आभारी है जिन्होंने इस कार्य का निर्देशन किया है। 
निर्देश 
. बूज मोहन । जनें० बनारस हिन्दू यूनिवर्सिती, रजत जथन्ती 


अंक 942, पृु० 34-37। 
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वही । 

हार्डी, जी० एच० तथा टिश्मार्श, 
ई० सी०। 

राव, वी० वी० एल० । 


व्हिटेकर, ई० टी० तथा वाद्सन, 
जी० एन। 


बुलेटिन अमे ० मंथ० सोसा०, 940, 46, 466- 
“68 | 


क्वार्ट० जनं० मेंथ० (आक्सफोर्ड), 930, १, 
446-23 | 


विज्ञान परिषद्‌ अनु० पत्रिका, 965, 8, 3-33। 


४८0 (0फड८ट . णएणी जथिठवेंटाक 572फए88' 
(केम्ब्निज) 95, पृ० 378। 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका है रस 
का 5 ता, रह 
966, 9, !47-52 966, 9, !47-52 


ऐलेंगियम लामार्को के जड़ की छाल से एक सेरिल ऐल्कोहाल 
तथा एक मोम की प्राप्ति 


आरए० के० शर्मा तथा पी० सौ० गुप्त 


रसायन विभाग, प्रथाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
[ प्राप्त--जुलाई १४, १६६६ | 
सारांद 


ऐलेंगियम लामार्की की जड़ों की छाल से ऐल्कलायडीय क्षारकों को पूृथक. करने के पश्चात्‌, उसके 
ऐल्कोहालीय निष्कर्ष से एक श्वेत निक्षेप तथा एक हल्के भूरे रंग का मोम प्राप्त हुआ । श्वेत यौगिक का गलनांक 
787, तथा आणविक सूत्र 0५७४६ ,० है, इसके ऐसीटिल व्युत्पन्न का गलनांक 64-65? है, तथा यह 
एक प्रकार का सेरिल ऐल्कोहाल सिद्ध हुआ है। हल्के भूरे मोम का गलनांक 46", अम्ल मान 72, साबनी- 
करण मान 45:2, आइ० वी० (हनुस) 60:4 निकला तथा उसमें असाबूनीकृत पदार्थ 6-8% , 
मिरिस्टिक अम्ल 6:73%, पामीटिक अम्ल 9:36%, ओलीक अम्ल 25:8%, लिनोलीक अम्ल 3-7% 
तथा रेजिन अम्ल 2:5% (कुल अस्लों के भार के आधार पर) उपस्थित हैं। ऐल्कोहालीय घटकों में मिरीसिल 
ऐल्कोहाल (प्राथमिक ऐल्कोहाल ) तथा कुछ स्टेराल पाये गये, जिनमें से स्टिग्मा स्टेराल, सिटोस्टेराल तथा 
बीटा-सिटोस्टेराल की पहचान असाब्‌ नीकृत पदार्थ में की गई । 


437०5(+#च््टा 


2 2९797 20086व ब्यत & ४० ए०खा ए6 #00 72 ० 997 प्रा 8709+टॉट3 . 
29 +रि. 7६. 80287779 27वें 9. (.. ("प9, (+76क्मांटकं 4,990790077८5, एचाएथाआाए 0 09]9090, 
3[99[2920, [709. 


खत. ६6 569272009 0 8॥६40 [097 99868 7077 96700 947 0 697 प्रए 27टांप , 
(॥6 द0070॥6 €रए2८0 जाातिटत 28 श्रार त6ए96झ0 बात 8 9790 9770७४7 एब5. ॥'८ ७7६९ 
९०गए०प्रणव, 7.9. 7875 #2एांग्रड [96 7706टप्रब0४ व070प9 (,6र्नि5१0, 8८८४] तदत॑एकतए८, ४7.0. 
64-657%, 798 06९८7 0०प्णशव 096076 67 ६6 ८९० 8007058.,. 496 ॥87860 97097 ए०5, 70.0. 46", 
8935 बलाते एब्बपट, 72; 880. एथपि6,, 435-2; 7.9. (सलब्ग७७), 60:4; गठ्य इ9०फां7906 (८7, 
6-:8%35 एाज्रणएंडएंट ग्लांत, 6-73%; एकाफांएंट 8०१, 9-36%; जल ब्टंव 25-8% ; ॥7000 8८००, 
377% थ्यव 7दड्य बटात53 23% (०0796 एछंशुका ० ठग 3८09), पाठ बॉटणाणार ००काए०म्ल्यांड 
व4ए€ 96९7 लिप्त 0 96 7रज़्तटफ 26090 (फर्माणाब-ए बट000)) 87वें 5६९7०08 7078 एछगांट० 
ड४87009-8670], डआ(0806707 बणवें 8-9005670 छएढ&#6 व८६९८६९० क्‍ं। (४6९ हठ7-82007770]6 77960. 
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ऐलेंगियम लामार्की (प्राकृतिक वंशावली :--ऐलेंगियेशी) एक प्रसिद्ध देशी औषधीय पौदा” है । 
पूर्व कार्यकर्ताओं ने ऐलेंगियम लामार्की की जड़ों?” की छाल तथा बीजों से समय-समय पर विभिन्न क्रिस्टलीय 
तथा अकिस्टलीय ऐल्कलायड को पृथक करने की घोषणा की है। अभी हाल में इसके ऐल्कलायडी क्षारकों 
के शरीर-क्रियात्मक सक्रियता की भी परीक्षा” की गई है। 


प्रस्तुत प्रपत्र में इसके जड़ों की छाल के ऐल्कोहालीय निष्कर्ष से एक श्वेत यौगिक तथा एक भ्रे मोम 
की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। श्वेत पदार्थ ऐल्कोहालीय हाइंड्राक्सिल समूह का सेरिक अमोनियम 
नाइट्रेट परीक्षण देता है, तथा उससे एक मोनो ऐसीटिल व्यत्पन्न प्राप्त होता है। छूने में यह एक वसा के 
समान है और सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लाल रंग तथा सान्द्र क्षार के साथ पीला रंग देता है। यह यौगिक 
एक सेरिल ऐल्कोहाल सिद्ध हुआ जिसकी पुष्टि इसके गलनांक तथा शुद्ध सेरिल ऐल्कोहाल और इसके इन्फ्रारेड 
स्पेक्ट्स की तुलना से होती है । 


इवेत निक्षेप तथा ऐल्कलायडी क्षारकों को पथक करने के पश्चात भरे मोम की परीक्षा उसके वसा 
अम्लों के संघटन तथा ऐल्कोहालीय घटकों के लिये की गई। असाबुनीक्ृृत पदार्थ में भी वही स्टेराल प्राप्त 
ये जो इसके ऐल्कोहालीय घटकों में उपस्थित हैं । 


प्रयोगात्मक 


जड़ की छालों को प्रोलियस द्रव से निष्कर्षण के पश्चात्‌ उसे गरम एथानाल से पूर्णतया 
निष्कषित किया गया। निष्कर्ष को ठंडा करने पर पेंदी में एक सफेद पदार्थ का निक्षेप मिला । अवशिष्ट 
पदार्थ को छान कर एथानाल से धोया गया, तथा गरम एथानाल से उसका पुनः क्रिस्टलन किया गया, जिससे 
एक श्वेत यौगिक (गलनांक 787) प्राप्त हुआ (इस यौगिक में (४ -+8"72% , छू--3-94% , तथा अणु 
भार (रैस्ट की विधि) 390 मिछै; सूत्र 5,६85,0 के अनुसार 0--8:67%, सर 5-१4-5%, तथा अणु 
भार 382 होना चाहिये ) । 


ऐसीटिल व्युत्पन्न : 

इसे पदार्थ (20 मि० ग्रा०) को ऐसीटिक एनहाइड्राइड (॥ मिली०) तथा संगलित सोडियम 
एसीटेट (200 मि०ग्रा०) के साथ फ्श्चवाही में 20 घंटे तक गरम करके और फिर पदार्थ को ठंडे पानी में 
उलट कर तैयार किया गया । फिर गरम एथानाल से इसका पुनः क्रिस्टलन किया गया। प्राप्त यौगिक का 
गलनांक 64-65” आया (इसमें एसीटिल-समूह 5-9:85% सूत्र 0५/7:20 के अनूसार 0-4%, होता 


चाहिये ) । 


मोम का पृथक्करण एवं शोधन 

श्वेत निक्षेप को पृथक करने के पश्चात्‌ विलायक को आसवित करके निकाल दिया गया। अवशेष 
से क्षारकों को दूर कर देने के लिये उसे 20, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा निष्कषित किया गया, तथा पानी 
से धोया गया। श्यान पदार्थ को कई बार पेट्रोलियम ईथर से (40-60? पर ) निष्कषित किया गया, तथा 
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विलायक को आसवतन के द्वारा निकाल दिया गया। इसका शोधन बेन्‍्जीन में जन्तु चारकोल के द्वारा किया 
गया, जिससे एक भूरा मोम प्राप्त हुआ, जिसका गलनांक 46; अम्ल मान, 72; साबुनीकरण मान, 
45*2; आयोडीन मान (हनुस ), 60:4; असाबूनीकरण पदार्थ 6*8% है। 


मोम के साबुनीकरण के पश्चात्‌, असाबुनीकृत पदार्थ तथा वसा अम्लों को सामान्य विधियों से पृथक 
किया गया (मिश्रित वसा अम्ल, साबुनीकरण तुल्यांक, 2674, तथा आयोडीन मान, 682) । मिश्रित 
अस्‍्लों में द्रव अम्ल, (645%, साबुनीकरण तुल्यांक, 280:25; आयोडीन मान, 02-]) तथा ठोस 
अम्ल (855%, साबुनीकरण तुल्यांक, 244-6; आयोडीन मान, 35) उपस्थित हैं । 


द्रव अम्लों की रासाथनिक परीक्षा : 

द्रव अम्लों का आक्सीकरण लैपवर्थ तथा मोट्राम” की विधि से किया गया, जिससे एक डाइहाइ- 
ड्राक्सी स्टीयरिक अम्ल, गलनांक 33", तथा टेट्रा हाइड्राक्सी स्टीयरिक अम्ल, गलनांक 77, प्राप्त हुये; 
अस्‍्लों की प्रतिशतता जैमीसन बाध्मन' द्वारा परिवर््धित ऐबनर और मुगेन्थैलर”? की विधि से निकाली 
गई । ओलीक तथा लिनोलीक अस्‍्लों की प्रतिशतता मिश्रित असंतृप्त अम्लों में क्रशः 8742, तथा 
255 और कुल मिश्रित अम्लों में 56:39 तथा 8-] पाई गई। 


ठोस अम्लों की परीक्षा : 
ठोस अम्लों को उनके मेथिल एस्टर में परिणत कर दिया गया । इस प्रकार प्राप्त मेथिल एस्टरों का 
निम्न सारणी ! के अनुसार न्यूनीकृत दाब (0 मि०मी० ) पर प्रभाजी आसवन किया गया। 





न्‍संसमज५ ५अओ«आ अकममनकम 3५33. 33» 3+न पमानपाभप: ५3-34 हररबन्‍ (अर नरक निलानल-न- लेसरयनयात नाव विलननातनयन+ अपत-+-। फानयावान५ ससनद पक किन-+०-+ १ मम राथ-अनामा जनम भला ८24 साय “कक 4ा००-सक- 





प्रभाज क्वाथनांक मात्रा साबुनीकरण तुल्यांक आयोडीन मान पहचाना अम्ल 
व... ]65-700 . [ग्राम 2०75. 056. मिरिस्टिक अम्ल 
2 [70-757 ]-42 ,, 2406 - 0-86 मिरिस्टिक तथा 
द क्‍ | पामीटिक अम्ल 
3 75--80? 242० ४0 मल 29659: : द 0"75. . पामीटिक अम्ल 
4: अवशेष 0-04 ,, कक मल कि 


मिश्रित अम्लों में मिरिस्टिक तथा पामीटिक अम्लों की प्रतिशतता क्रमशः 4ः68 तथा 
०0-8 थी। ह 


रेजिन अम्लों का अनुमापन : 
मोम में उपस्थित रेजिन अम्लों'का अनूमापन मैकनिकोल7* को विधि से किया गया। रेजिन अम्लों 


की प्रतिशतता 2.3 आई। 
8.7. 5 
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इस प्रकार मोम के अम्लीय घटकों में मिरिस्टिक अम्ल, 6773% ; पामीटिक अम्ल, 9-36% ; 
ओलीक अम्ल, 25:80% ; लिनोलीक अम्ल, 372% ; तथा रेजिन अम्ल, 23% (मिश्वित अस्लों में) 
पाये गये । 
ऐल्कोह।लीद घटकों की परीक्षा 

मोम से प्राप्त असावनीकृत पदार्थ (6:72 ग्राम ) को चिब्नल तथा पाइपर”* की विधि के अनुसार 
उपचारित किया गया । 


आरेखीय कार्य प्रणाली निम्नांकित है: 


मोम 
| 
| 
(वसा अल्प) क्‍ अताबुनीकरण पदार्थ 
| | 
| (ब) हे (अ) 
(ईथर में अम्ल विलेय अथवा ) (ईथर में विलेय, थैलिक ऐनहाइड्राइंड 
अविलेय का दी ) 
। |. | 
भा... ..... अ५ अ३ 
(ठोस सतह का पुनः साबुनीकरण किया गया, (ईथर की सतह द्वितीयक. (पानी की सतह ) 
तथा असाबुनीकृत पदाथ्थे का ऐल्कोहाल ) 
निष्कर्षण किया गया 
प्राथमिक ऐल्कीहाल ) 


प्रभाज बः गरम एथानाल से पुनः क्रिस्टलन करने से एक स्टेराल, गलनांक, 68-69?; ऐसीटेट 
का गलनांक, 4-427 ; प्राप्ति-0:5 ग्राम, प्राप्त हुआ। यह स्टिग्मा स्टेराल के समरूप पाया गया जिसकी 
पुष्टि इसके गलनांक तथा मिश्रित गलनांक के द्वारा की गई। 


प्रभाज आ।: इस प्रभाज का एथानाल के द्वारा पुनः प्रभाजी क्रिस्टलन करने से दो यौगिक प्राप्त हुये : 
(क) एक रंगहीन यौगिक, गलनांक 85-86“, प्राप्ति, 4-8 ग्राम। 
(ख) एक श्वेत यौगिक, गलनांक 60-62*, प्राप्ति, 0-] ग्राम । 


यौगिक (क) मिरीसिल ऐल्कोहाल के समरूप पाया गया, इसके ऐसीटे ट का गलनांक 68-69? आया। 
ऐसीटेट का साबुनीकरण तुल्यांक 482 पाया गया, जबकि मिरीसिल ऐल्कोहाल 0847॥0$ के लिये 


सेरिल ऐल्कोहाल तथा एक मोम की प्राप्ति >5] 


गणनानुसार यह - मान 480 है। इसमें 0--82:54% , प्त--4“4]% ; अपूभार (रैस्ट), 450 
आये; सूत्र 008५, 0 के अनुसार 0-582:9% ; पछ्ल--4-5% ; अणृभार 438 होने चाहिये । 
योगिक (ख) की मात्रा अल्प होने के कारण उस पर और कार्य न हो सका । 


अभाज अ,: इसका गरम एथनाल द्वारा पुनः क्रिस्टलन करने से रंगहीन तारों के समान क्रिस्टल मिले, 
जिनका ग़लनांक 92-]337; तथा ऐसीटेट का गलनांक 22-23? आया । यह साधारण सिटोस्टेराल 
सिद्ध हुआ और इसकी पुष्टि इसके गलनांक तथा मिश्रित गलनांक से की गई। 


. प्रभाज अ;: इसे गरम एथानाल द्वारा पुनः क्रिस्टलित किया गया, जिससे श्वेत चमकीले क्रिस्टलीय 
पत्र मिले, जिनका गलनांक 34-35?; तथा ऐसीटेट का गलनांक !28? आया। _ यह प्रभाज बीटा-सिटो- 
स्टेराल के समरूप सिद्ध हुआ। 


कृंतज्ञता-ज्ञापनच 


लेखकों में से एक (आर० के० शर्मा) सी० एस० आई० आर०, भारत सरकार, नई दिल्‍ली के प्रति 
एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने के हेतु आभार प्रदर्शित करता है। 


निर्देश 
. कीतिकार और बसु । इंडियन सेडिसिनर प्लान्ट्स, भाग 2, द्वितीय 
संस्करण, पृष्ठ 237 | 
2. सुब्वरत्नम और सिद्दीकी । जनें० साइं० इण्ड० रिसचं, इण्डिया, 956, 5ब, 
432। 
3. बसु और गोडे । जने० इण्डि० केमि० सोसा०, 957, 34, 629। 


4. भाकुनी, डी० एस०, धर, एम० एम०,  जनं० साइं० इण्ड० रिसच, इण्डिया, 960, 
ओर धर, एम ० एल०। 49ब, 8। 


3. बुडुज़ीकीविज़, एच०, पक्राशी, एस०सी० . ढेद्राहेड़ान, 964, 399-408 । 
और वारब्रगेन, एच०। 


6. पक्राशी, एस० सी० और पार्थ पी० घोष-. इण्डि० जर्न॑० केमि०, ! 964, 2, 379। 
दस्तीदार । 


7. पक्राशी, एस० सी०। वही, 964, 2, 468 । 


8. दत्त, अमिय के० और पक्राशी, एस० सी०। एन० बायो० केसि० एक्सपे० इण्डि०, (कलकत्ता ), 
66, 2, 0॥ 
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9. 


0. 


], 


2.. 


0 थे 
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लैपवर्थ और मोट्राम । 


ऐबनर और म्‌ गेन्थेलर । 
जेमीसन और बाध्मन । 
क्लाउन और कोलमैन्स । 


चिब्नल और पाइपर। 


जन ० केमि० सोसा०, 925, 427, 928॥ 


केम० टेक० आयल्स एण्ड फेट्स, पंचम संस्करण 
], 537। 


जन ० अमे० केसि० सोसा०, ]920, 42, 
]]97। 


क्वान्टीटेटिवः केसिकल. एनालिसिस,  944 
संस्करण, पृष्ठ 42] । 


बायो० केमि० जर्न॑०, 95], 25, 2095। 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका जा 
4966, 9, 53-56 966, 9, 59-56 


समस्तरू का ओऔषधि प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन 


एसम० बी० सिश्र, जें० पी० तिवारी तथा एस० एस० सिश्र 


फारमसेकोलाजी विभाग, जी ० यस० वी ० यम्० मेडिकल कालेज, कानपुर 
[प्राप्त--जून 27, 966] 
सारांश 


मस्तरू ((:79708८4 7720०728]0०0:79 0077) की जड़ों का जलीय निष्कर्ष रक्तचाप को थोः 

प्रभावित करता है और हृदयपेशी (]४ए०८४०कंपः) को उत्तेजित करता है। यह श्वसन गति, उद 

पेशी और फुफ्फुस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इस निष्कर्ष के द्वारा कुमारी तथा गर्भवती चुहियों औ 
स्त्रियों के गर्भाशय का संकोचन प्रभाव इस निष्कर्ष की विशेषता है। 


30795(४2 ८ 


7?४28०७४729०0व7शब्कंट डपवा 25 ठ4 57०४७ 82९७. ए79त९००5]099702 70०7. 59 7५४. ] 
थाड79, |. क. प८छकातं 870 8. 8. 879, [0००००४7९४४ 0/ 7?727772८008289ए, 0. 8. ७. ॥ 
/८022] (०068०, 7६०7एप्र7०. 


-6 दुप०प8 वरफब८: ्ीं 76 #00098 ० 078782९8 7724 ९788]09/9779. 0०7 7988 टला 
लिप्त ६० .058688 का। वंधअंशुणरीटबाण: एएढलल्ाझंएर ढींटट,. क्‍6 78 8 एराठ्तेलबार इपंफ्रप्राबत 
7970647ताप्राण एप ॥88 ४0 ३८00 07 7८० 78४07... 4६6 35 8[098877086070 ६0 ६06 5$770000 +#9प्र5८)] 
ए 8५0 870 7904 6726 $एफ7प्रबया ् प्रादपड छप तएएज॑ते ्ी बतए ब८प०चघ 07 इत्टाटब] 705८८. 


गर्भाशय को प्रभावित करने वाली औषधियों के परीक्षण के कार्यक्रम" के अन्तर्गत मस्तरू ( (०8८: 
772007/2४.9०६7७ 90०7) के मूलों के जलीय निष्कर्ष का परीक्षण किया गया। इस वनस्पति का वर्ण॑र 
श्री चोपड़ा ने किया है। यह वनस्पति कम्पोसिट (ए'८7४]ए-८००णए००अ४८) जाति की है और भारत 4 
प्रत्येक प्रान्त में पायी जाती है। इन पौधों की पत्तियों के जलीय निष्कर्ष का कुमारी चुहियों के विलग गर्भाशर 
पर प्रभाव का अध्ययन धवन और सक्सेना ने” किया है। यह निष्कर्ष गर्भाशय में संकोचन किया करता हे 
इससे प्रभावित होकर इस औषधि के मूलों के जलीय निष्कर्ष का परीक्षण कुमारी और गर्भवती चुहियों तथ 
स्त्रियों के विलग गर्भाशय और कुतियों और स्वस्थाने गर्भाशय पर किया गया। कुम्रारी चुहियों की अपेक्ष 
गर्भवती चुहियों के गर्भाशय पर इस औषधि का प्रभाव अधिक होता है किन्तु स्त्रियों के गर्भाशय पर परिणाःर 
अधिक उत्साहवर्धक मिले। इस कारण इस औषधि का प्रभाव रक्तचाप, इवसन गति और आंत्रगति पर भभ॑ 


[54 एम० बी० मिश्र, जे० पी० तिवारी तथा एस० एस० मिश्र 


देखा गया। इसके साथ ही उदर पेशी और फुफ्फुस पर भी अध्ययन किया गया किन्तु विशेष उल्लेखनीय 
परिणाम प्राप्त नहीं हुए। जलीय निष्कर्ष ऐलकोहालिक निष्कर्ष की अवेक्षा अधिक प्रभावशाली प्रतीत 
हुआ। इस कारण से जलीय निष्कर्ष का ही अध्ययन किया गया। वस्तुतः भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी 
उष्ण जलीय निष्कर्ष का ही प्रयोग औषधि रूप में किया जाता है । 


इन परिणामों के आाधार पर यह कहा जा सकता है कि जलीय निष्कषं का प्रभाव गर्भाशय की संकोचन 
क्रिया को उत्तेजित करने में सहायक होता है और अन्य अंगों पर उस औषधि का कोई बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ता है। 


 प्रयोगात्मक 


शीतल जलीय निष्कर्ष का कोई उल्लेखनीय औषधि प्रभाव नहीं विदित हुआ अतएवं गर्म जलीय 
निष्कर्ष के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। निष्कषं मूलों से तिवारीः द्वारा प्रकाशित विधि से बनाया 
गया था। एक मिली ० में औषधि की मात्रा 05 ग्राम थी । 


मढ़क के हृदय पर : 


सेढ़क के स्वस्थाने हृदय (7८७०८४३७ आप) में रिंगर घोल को वर्न" (छप्फण) की विधि 
द्वारा प्रभावित किया गया । औषधि का इंजेक्शन उस रबर नली में दिया गया जिसके द्वारा रिंगर का विलयन 
हृदय को जा रहा था। एक मिली० औषधि से हृदय की स्फूर्ति (८०४८) और संकोचन विस्तार बढ़ जाता 
है। हृदय की गति पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किन्तु दुगनी मात्रा से हृदय की गति एकाएक॑ 
सिस्टोल ($५४0०) में रुक जाती है। औषधि प्रभाव विमुक्त होने पर संकोचन क्रिया पुनः प्रारम्भ 
हो जाती है। 


कुत्तों के रक्तचाप, इबसनगति और आन्त्र गति पर प्रभाव : 


ओषधि का प्रभाव रक्त चाप, श्वसन गति और आन्त्र गति पर अध्ययन करने के लिये ५ से ७ कि० 
ग्रा० भार वाले जवारा नर और मादा कुत्तों पर प्रयोग किए गये । निम्बूटाल (?९॥(०079क्)॥076९ 5०वंपए) 
को ३५ मि० ग्राम प्रति कि० ग्राम भार की मात्रा में उदर गुहा में इंजेक्शन देकर मूछित किया गया। रक्तचाप 
को ग्रीवा धमनी से पारदीय दाबमापी द्वारा नापा गया । इवास नली में नलकी डालकर 'मेरी'” तम्ब्र से 
कीमोग्राफ की सहायता से श्वसन गति का लेखन काले पत्र पर किया गया। इंजेक्शन इन्ट्रोग्राफ द्वारा आन्त्र 
गति को भी लेखित किया गया। औषधि का इ जेक्शन फेमू रल शिरा द्वारा दिया गया था। ? मिली ० ।औषधि 
से अल्प मात्रा में रक्तचाप बढ़ता है किन्तु यह वृद्धि उल्लेखनीय नहीं थी। प्रिस्कौलीन (77738८0]76) 
से यह प्रभाव रोका नहीं जा सका । औषधि की अन्य मात्राओं से भी प्रभाव पहिले जैसा ही होता है। ये 
परिणाम १० कुत्तों पर किये गये प्रयोगों पर आधारित हैं। बर्ने को विधि द्वारा 0५ !०४८ पर स्पाइनल कर 
देने पर भी रक्तचाप कुछ बढ़ जाता है। सम्भवतः यह वृद्धि पेरीफेरल वासो कान्स्ट्रिक्शन (?८एए८ाथ! 
५०३७० (407४07८४०४) के कारण ही होती है। औषधि श्वसन गति पर किसी अ्रकार का प्रभाव नहीं 
डालती है किन्तु भान्त्र गति बढ़ जाती है। द द 


मस्तरू का ओषधि प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन... [008 


खरगोश और गिनीपिग की विच्छिन्न आन्त्र गति पर प्रभाव : 


खरगोश या गिनीपिग की विच्छिन्न आन्त्र ( ][लुंप्ण०प्र) को 20 मिली ० वाले ऊष्मक (80]&0८6 
०४०० ००0) में टाईरोड घोल (77046 5० पप०४) की उपस्थिति में निलम्बित किया गया। इस 
घोल में प्रयोग काल में आक्सीजन प्रवाहित होती रही और घोल का ताप 35 _--?() रखा 
गया था। संकीचन ध्ुँवे से काले कागज पर लेखित किया गया। ! मिली० औषधि से आन्त्र की 
स्फूर्ति (०४८) और संकोचन विस्तार (व्याएपवेंट ० ००म7०८४०४) बढ़ता है। औषधि 
की अधिक मात्रा से भी इस प्रकार का प्रभाव विदित हुआ । किन्तु गिनीपिग की आन्त्र पर इस प्रकार का 
प्रभाव २ मिली ० औषधि से प्राप्त हुआ । एट्रोपीन या हिस्टेमीन विरोधी (800 !स5६७:४परांटड ) औषधि 
से प्रभावित आन्त्र औषधि का प्रभाव नहीं रोका जा सका । 


गिनीपिग के विच्छिन्न फुफ्फुस पर प्रभाव : 


प्रौढ़ गिनीपिग के सिर पर चोट मार कर बेहोश किया गया और वक्ष को तुरन्त खोलकर फुफ्कुस को 
निकाल दिया गया। सालोमन और आटिज ने ” की विधि द्वारा श्वास नली का रिंगर विलियन से प्रभावित किया 
गया । इस विलयन में आक्सीजन प्रवाहित थी। औषधि का इंजेक्शन श्वास नली में पड़ी नलकी के थोड़ा 
पीछे से दिया गया और पिस्टन रिकार्डर की सहायता से संकुचन को लेखित किया गया । यह औषधि श्वसन 
नली पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। 


मेढ़क की उदर पेशियों पर प्रभाव : 


मेढ़क की उदर की सम्पूर्ण मांसपेशी को निकाल कर ऊष्मक में रिंगर घोल की उपस्थित में निलम्बित 
किया गया । इस विलयन में निरन्तर आक्सीजन गैस प्रवाहित की गयी और औषधि प्रभाव देखा गया। 
औषधि का मेढ़क की उदर मांसपेशी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसीटिल कोलीन से उत्पन्न आकर्ष पर भी 
ओऔषधि का कोई प्रभाव नहीं होता ॥ 


(अ) च॒हियों के गर्भाशय पर प्रभाव : 


प्रीमेरीन औषधि 0-] मि० ग्राम से प्रभावित कुमारी चुहियों को मार कर तुरन्त गर्भाशय को निकाल 
क्र हार (70% ० पा८०प७$) को 20 मिली० वाले ऊष्मक (75:]860 ०एछा 9207)) में डेल के 
विलयन (702/0% 50]770०४) की उपस्थिति में निलम्बित किया गया । ऊष्मक का ताप्र 37? सें० पर स्थिर 
रखा गया और आक्सीजन गैस निरन्तर प्रवाहित की गयी । संकोंचन का लेखन कीमोग्राफ से किया (गया । 
3 मिली ० औषधि का प्रभाव कुमारी चुहियों के गर्भाशय पर बहुत ही उत्तम होता है किन्तु गर्भवती चुहियों 
के गर्भाशय पर केवल ! मिली ० औषधि का प्रभाव होता है। औषधि की अधिक मात्रा से प्रभाव भी अधिक 
होता है और संकोचन विस्तार भी बढ़ता है। 


(ब) स्त्री गर्भाशय पर प्रभाव : 
स्त्री गर्भाशय पर 4 मिली ० औषधि देने पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अधिक मात्रा में औषधि| 
देने पर अधिक प्रभाव देखा जाता है। 
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एम० बी० मिश्र जे० पी० तिवारी तथा एस० एस०» मिश्र 


(स) कृुत्तियों के गर्भाशय पर प्रभाव : 
कृत्तियों के स्वस्थाने ([8 आप) गर्भाशय पर किसी मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ता है। 


निर्देश 
मिश्र, एम० बी ०, तिवारी, जे० पी ० 
और वापर, एस० के० | 


मिश्र, एम० बी० और तिवारी, 
जे० पी०। 


चोपरा, आर० एन ०, नायर, एस० 
एल० और चोपरा, आई० सी ० । 


धवन, बी० एन० और सक्सेना, 
पी० एन०। 


तिवारी, जे० पी०, दत्ता, के० सी० 
और मिश्र, एस ० एस०। 


बने, जे० एच० । 


सलोमन, टी ० तथा औटिन्जन, डब्लू ० 
एन०। 


लेबडव जन ० साइंस० देक०, 965, 3, 72। 
966, 4, 55, 


(स्वीकृत ) 
ग्लासरी आफ इन्डिथन समेडिसिनल प्लान्ट, 


एस० आई० आरण०सी०, न्यू देहली प्रकाशन 
956, पू० )27 । 


इन्डि० जन ० संडि० रिस०, 958, 46, 808 ॥ 


लेबडेब जन ० साइंस० टेक०, 964, 2, 3। 


प्रेक्टिकल फारमकोलाजी, जे० एन्‍्ड ए० चचिल 
प्रकाशन लिमिटेड, आक्सफोर्ड, 952 । 


प्रोसी० सोसा० इक्सपेरी० बायोलाजी एन्‍्ड 
मेडिसिन, 25, 692-95 । 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका ए0५५५ ?/२8त80 
पा 52) तप ए७7ए5& 


[966, 9, 57-64 ह 966, 9, 57-64 


सार्वक्रत वेबर परिवर्त के कुछ समाकलन निरूपण 
बत्रिलोकी नाथ वर्मा 
(डा० वृजमोहन द्वारा प्रेषित) 
[प्राप्त-- जुलाई 29, 966] 
क्‍ सारांश 
७4 फलन &(&) का सार्वक्षित वेबर परिवर्त /(::) निम्न समाकलन समीकरण द्वारा परिभाषित 


किया गया है 


० (2 " 
/ए0७ | ४०9) (9)8(9) ० ० कक 
जहाँ 77, (2८) क्र (2 9 0)४ झ। (998--% आं7 0) ६ ४ <३ 2) 
0 ; 


सार्वीक्रत वेबर फलन है, जिसमें (४, ? मिश्रित संख्यायें हैं और /2(/४--):>0. मैंने अपने पिछले 
शोधपत्रों में फलन (.2) और परिवततें (].) के विभिन्न गुणों का अध्यन किया है। इस शोध पत्र में 
परिवर्त (.) के कुछ समाकलन निरूपण अष्टि फलन को उसके समाकलन निरूपण द्वारा विस्थापित 


करके दिये गये हैं। 
3.750722८0 


5075९ कऑपट27थ०)ं. #2972९5९०८प्रॉग7ठ्मकड ए०णएा 2 8०7९८०१३5९८१व (श#<९४०७९४ ई#छ्कडर[०फा 
99 एजाएंत पिछपएा ५४८ाएा9, 4. है. 7028766 (४000082८, 789५४०2.7. 


व 8०ए०थइटत शक फरधाईणा /ञ (४) छा 3 पिता 8(४) 38 तैदीएलत 97 ४76 


[770687व7 €(ए७707 
ध् /' 
/७)- |, ४/»2% (७)2(9)%, 


७2८7"2 


र्क (2४) च+ हा हा (2 8 0)४/ 8४7 (998--& ४77 0) 
वा | 6 


3.7. 6 
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कफ छलका ७, 9 2०९ 2०गाएंन्ट कपल बाते 2 (७--१) 2००, 28 8676-ाइटत एए८०७क फ्ाटएठण 
[० 976ए0प8 एड०6९०४ 09 (ँंड 02०, 4ैं डएक्ंटत पी एथ०70प्5 970967003 07 ॥78प्रगट707 (.2) 
बाते (7056 ० 7९ 70507 (.).,. 7फ् ठए]०८ ण पर6 [77686८पा [8067 78 (० 87ए6 80776 प7- 
६८878] 72.76867/ 20075 ईठ7 एम एा्यर/077 (.) 0५ 7००/8८७78 076 ६९०76 एप्रव८४07 09 308 


76877 72[0725208 (0705 





५० प्रमेय . 
के ॥॒ ुल्‍ 
यदि 95 [/०) के कोहओोक + - - ९.) 
हे /2८2) ब/०५ ] --27 9०9० 

और </, 7(०५9 (£) च। (0, । ] -- 37, //--३/7 ४2) ६9 ०0) 
तो 

00 का) पर | धि/(-0 हक, , (0 7०... (2.3) 

“४ (4०--३)० 

जबकि (७--):>0, 2 झ-4)7>0 


5 02 नल की मम ह 


था 22)58-.. २ (५ ] ) 
[ 0 है) | “797, अ7-4॥/४ का 


( 9), ४) का शतत फलन (0<.7<] ) और (0-29 < ००) में है। 
£(2.) का सार्वीक्ृत वेबर परिवर्त मान रखता है और समाकलन (2.2) और (2.3) अभिसारी हैं । 


उपपत्ति 


हंग्रप्पह 005 ४९७9)  (७9)8() ० 


हमने सिद्ध किया है? 


ह (0० कर दा | हह-५्ता-]।8। 
| 2 अरण्नी5)/ ०0 
/4-- 5 (८५ ] “37 
न ० 4 (), 9. [| “797, 4७-३७) (2.8) 





द सार्वीक्त वेबर परिवतं के कुछ समाकलन निरूपण [59 
जहाँ कि /2(7--):>0 


इसीलिए 


/ख | ४20) % 


//2-7/ (] __॥)२/2-/2 


9 
४ (० -॥) | 





कप ] 
! | 9॥/४ |ढ 
क्ड र्य (), जे ] -- 579, बै77--है॥५) 
५५ 


हा । 


] . दछ 
हा (27-92). 0 0 ५ (9, 


शा १४८१८ ०.० 
>८ ७५ ) क्‍ 9 (3 | & 7 


4 0, $, [--$, ७-702() ५0 


है 83) है जा ह #//2-7/8 (| -_6)7/2-7/20,., , (४, /) ८! 


जबकि //(७--7 ):>0, /0(»--):>0, और समाकलन के क्रम का हेर फर न्यायसंगत सिद्ध किया 
जा सकता है, यदि 


०० द 
| | #( 9, /) 6-- | ८! (5, 740 
| 0 0 0 
यदि... 0 < 9 < 8 < ० और 0. #<€ | 


४०0 गृ 
(४४) | 49 /7( 9, /) ८6 परिमित मान रखता है 


यू ०0 
(४४) ० | #( 9), 0) 6/->0.. जब 3->०० 
8 
05 )9€8< ००0; और 05:/&:] दशाओं में यदि /(9, /), (9, /) का शतत फलन 


है तो पहली दशा सिद्ध हो जाती है। यदि &(2») का सार्वीक्षत वेबर परिवर्त मान रखता है तो दूसरी 
दशा संतुष्ट होती है तथा तीसरी दशा संतुष्ट होती है यदि रा 


24 /६ १९८ 
| ९/ (५४9 ( रे 





हम ह | --- 9 | क्‍ 
5/« 2 हे ४3) % ; 


है ॥ पु... 
0 है| [ 97४, 957--5/० 
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त्रिलोकीनाथ वर्मा 
मान रखता है। 
उदाहरण--- 
4 पक 
साना क्‍ (2८) थ्र्थि कि ८८5) ( 2 । 3 ) 
इसीलिये 
मर /22)8|--३/४, । --(० १2 
#ज0 १० [.४७) का 0, 9-फ% ऋ-४ “ठप 


हि 5 / कट 72 (3 72, --$॥५५ ] -- २7 ] (2 6) 
डक १४ के ०-४/२-$ 0 क की उैशनऔ रण... 


जबकि »2/4 धनात्मक है, 72>0, [७8 ८| </2, 20(/०)2०-१: 





2(०-2०-॥) <$ भर /0|--2/+-8०)>०४ 











फिर 
पी | ह &६?+7/2-20 
०) ---१/2 __ २ 6 (//2-7/2/] -./]?/2-) £ 
०) ( नव हक 2. (०0) 
आर ढ-77//2, 4/७ “72० ० 
शा 0--/2/2-- ३५ 0, 55 /। “27, -27-5/«) 
(20) का आन यम ४० हू हैं-75/४५ ६ 77/2/2; -“72/४ हर ] 
2. (०) रा ०--/2/2-- व (), भर) [ ल्ल्अ “ 3/*-:97 
[3] 
जबकि (--):>0, 2(»--):>0 और #(७--2०-/) >> + है: 
मेरे एक परिणाम द्वारा* 


60 0 न 
| ४०9) ७) 7ऋ 





*क्कुल? 
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कृतज्ञता-ज्ञापन 


उदार पथ-प्रदर्शन के लिये लेखक डा० वृजमोहन का आभारी है। 
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विज्ञान परिषद्‌ अनसन्धान पत्रिका, | गा ओ 
१९६३, ६, ११९-१२५ ]963, 6, )9--25 


' अध्यक्षपदीय भाषण * 
पद्मभूषण डा० बी० एन० प्रप्ताद 


मित्रो | 
विज्ञान परिषद्‌ के इस वाषिक अधिवेशन का भअ्रध्यक्ष निर्वाचित करके आपने जो सम्मान मेरे प्रति 
व्यक्त किया है, उसके लिये में हृदय से आपका आभारी हूँ | आप लोगों को धन्यवाद देते हुये में केवल यही 
विश्वास दिला सकता हूँ कि अपनी सीमितताओं के होते हुये भी, जिनका मे पूर्ण ज्ञान है, में भरसक प्रयत्न 
करूँगा कि आपके अमूल्य सहयोग से आपकी इस आज्ञा का पालन सुचारु रूप से कर सक। 
यह विज्ञान का यूग है। संसार में चारों शोर दिन प्रति दिन नये नये वैज्ञानिक आविष्कारों की 
धूम मची हुई है। एक ओर तो जहाँ मनुष्य विज्ञान द्वारा नये नये कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करके राकेटों 
की सहायता से चन्द्रमा तथा अन्य नक्षत्रों तक पहुँचने के प्रयत्न में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर व्यापक 
रूप से संहार कर सकने वाले आणवीय अस्त्रों का भी उत्पादन करता जा रहा है। आये. दिन कभी इस 
देश से कभी.उस देश से स्पुटनिक छोड़े जा रहे हैं। विज्ञान का उत्कर्ष बढ़ता जा रहा है। परच्तु 
विज्ञान की इस अपूर्व उन्नति के पीछ यदि किसी विषय का सबसे महत्वपूर्ण हाथ है तो वह. है गणित । 
विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ गणितशास्त्र का भी महत्व. बढ़ता जा. रहा है। यों तो इस शास्त्र की 
महत्ता प्राचीन काल. से ही मानी जाती रही है। वेदांग ज्योतिष में लिखा है कि 
“यथा शिखा मयूराणां नागानां.मणयो यथा । 
तद्गत्‌ वेदांगशास्त्राणां गणितं मृध॑नि स्थितम ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार मयूरों की शिखा तथा नागों की मणि उनके मस्तक पर होती हैं उसी प्रकार सभी 


वेदांगशास्त्रों में गणितशास्त्र का स्थान सबसे ऊचा है। 

अपने समय के महान्‌ गणितज्ञन महावीराचाये ने तो कहा है कि 

बहुभि: विप्रैलाप: कि त्रलोक्य सचराचरे। 
य़त्‌. किचित्‌ वस्तु तत्सव गणितेन विना न हि॥ 

श्रूर्थात्‌ अधिक कहने से क्‍या प्रयोजन ? सचराचर त्रेलोक्य में जो कुछ भी वस्तु है उसका अस्तित्व गणित 
के बिना संभव नहीं हो सकता-। 

अस्तु, विज्ञान के क्षेत्र में गणित का इतना महत्वपूर्ण स्थात्र होने के कारण में आज अपने देश में 
गणितशास्त्र की वत्तमान स्थिति के संबंध में अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूँ । यद्यपि ऐसे अवसरों 
पर प्रायः परम्परा तो यह है कि अध्यक्ष स्वयं अपने ही अनूसंधानों के संबंध में बताते हैं, परन्तु अनेक 





“अक्टूबर १९६३ में दिल्ली में होने वाले साइंस कांग्रेस के अद्सर प्र आयोजित विज्ञान परिषद्‌ 
अनुसन्धान गोष्ठीं के समक्ष पढ़ा गया भाषण । 


१२० ४ बी० एन० प्रसाद 


कारणों से मं यह अनुभव करता हूँ कि अपने जो कुछ भी अनुसंधान' हैं उनकी प्रविधियों में घुसने की 
अपेक्षा कुछ ऐसे अप्राविधिक एवं क्रियात्मक विचार प्रस्तुत करू कि जिनका प्रभाव अधिक विस्तृत क्षेत्र पर 
हो सके। 

पूर्व इसके कि हम आगे बढ़ें, अच्छा होगा कि हम इस बात का पुनः स्मरण कर लें कि भारतवर्ष 
के प्राचीन गणितज्ञों ने इस शास्त्र को समृद्ध करने में कितना योगदान दिया । ज्ञान की बहुत सी शाखाओं 
की तरह गणित के क्षेत्र में भी बहुत से प्रारंभिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भारतीय विद्वानों द्वारा रचे गये । वेदों 
के बाद ई० पू० २००० के लगभग ब्राह्मणग्रन्थों की रचना हुई। इन्हीं ग्रन्थों में सवंप्रथम गणित तथा 
ज्योतिष शास्त्रों के बीज मिलते हैं। पूवंव॑दिक काल में तो प्रत्येक विषय की उन्नति धर्म की सहायक 
शाखा के रूप में हुई, परत्तु जेसे जेसे समय बीतता गया इन विज्ञानों का क्षेत्र विस्तृत होता गया और 
धीरे-धीरे उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो गया । । 


भारतीय गणित एवं ज्योतिषशास्त्र संबंधी कृतियाँ दो वर्गों में विभाजित की जाती हैं--पौरुषेय 
तथा अपौरुषेय । इनमें ज्योतिष के सूर्य, पंतामह, रोमक, पौलिश तथा वासिष्ठ सिद्धान्त एवं गणित के 
शुल्वसूत्रों को अपौरुषेय अथवा स्वतः-ज्ञात कहते हैं क्योंकि एक तो उन पर किसी ग्रन्थकार का नाम नहीं 
है और दूसरे कि उनमें पारंपरिक विचारधाराओं के साथ प्रचूर मात्रा में धामिक पुट का समावेश भी है। 
दूसरे वर्ग में कुसुमपुर के आयंभट प्रथम (४६६ ई०), लाटदेव (५०५ ई०), वराहमिहिर (५५० ई० ), 
ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०), महावीर (८५० ई०), मंजुल (६३२ ई०), श्रीपति (१०२८ ई०) तथा भास्करा- 
चाय द्वितीय (११५० ई०) जैसे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों एवं गणितज्ञों के नाम उल्लेखनीय हैं। ई० पू० 
४०० से ७०० ई० तक का समय भारतीय गणित के लिये बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसी काल में ज्योतिष 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे गये, शून्य की उत्पत्ति हुई, दशमलव तथा अंकों एवं अभ्ंकों के स्थानीय मान संबंधी विचारों 
को पूर्णता प्राप्त हुई। इन विचारों ने गणित के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी। इनके कारण गणितत्रियायें 
इतनी सरल हो गई कि हम झ्राज सोच भी नहीं सकते कि शून्य तथा स्थानीय मान के विचार से रहित 
गणित कसी रही होगी। इस संबंध में सन्‌ १९१२ में अमेरिका के प्रो० हाल्सटेड ने कहा कि शन्य के 
आविष्कार के महत्व की कभी अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती । गणित संबंधी कोई भी एक आविष्कार 
ज्ञान एवं शक्ति को झआागे बढ़ाने में इतना प्रबल नहीं सिद्ध हुआ है ।” | 


गणित के क्षेत्र में इन महत्त्वपूर्ण आविष्कारों के साथ-साथ भारतीय गणितज्ञों ने ज्योतिष के क्षेत्र 
में भी कुछ क्रान्तिकारी विचारों का प्रतिपादन किया। उस' समय की प्रचलित विचारधारा के प्रतिकूल 
आ्रायंभट ने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धूरी पर और सूर्य के चारों श्लोर भी घूमती 
है, ग्रह अपने प्रकाश से नहीं चमकते, गुरुत्वाकंण शक्ति की सत्ता है इत्यादि। यद्यपि इनमें से कुछ 
विचार यूनानी दार्शनिकों ने भी प्रतिपादित किये थे, परन्तु यह असंदिग्ध रूप से माना जाता है कि आयभट 
को उनके विचारों का ज्ञान नहीं था। आयंभट से भास्कर तक प्रायः सभी विद्वानों ने ज्योतिष के ग्रन्थ 
भी लिखे हैं। इनमें भास्कर द्वितीय के संबंध में सन्‌ १८५६ में डा० स्पॉटिसवुड ने रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल 
सोसाइटी की पत्रिका में लिखा है कि “भास्कर की प्रतिभा विलक्षण है। जिन सूत्रों का प्रतिपादन उन्होंने 
किया है, वे सूत्र तथा उनके प्रतिपादन की रीति दोनों ही आधुनिक ज्योतिष के सिद्धांतों तथा रीतियों के 
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इतने अनुरूप हैं, कि अनेक विज्ञानाचा्य यह सोचकर आराश्चयंचकित हो जायेंगे कि इतने दूर के देश में 
तथा इतने प्राचीन समय में ऐसी रीतियाँ किस प्रकार ज्ञात हो सकी होंगी ।” | 


भास्कर के लिये तो कहा जाता है कि अ्ंकगणित, बीजगणित तथा ज्योतिष पर पुस्तक लिखने के 
साथ साथ वह चलनकलन॒ (7८००० (०]८००७) के सिद्धांतों से भी परिचित थे। परन्तु यह 
बात अभी निविवाद नहीं है। 


गणित का पठन-पाठन भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न दृष्टियों से होता रहा है। एक दृष्टि तो 
पूर्णतया गणनात्मक कार्यों से संबंध रखती थी जो कि सुविधावादी थी । दूसरा दृष्टिकोण अधिक उच्च रीति 
का था जिसके अनूसार गणित का अध्ययन गणित के ही लिये किया जाता था। भारतीय गणितनज्नों का 
दृष्टिकोण सदा यही था। उन्होंने जो गवेषणायें कीं वे गणितशास्त्र की भावी उन्नति को भी ध्यान में 
रखकर की गई। उनका दृष्टिकोण सर्वंदा बृद्धिवादी था। वे विषय के सांस्कृतिक अंग पर भी विचार 
करते थ और इसी कारण उन्होंने अपने गणित के ज्ञान का विस्तार उपयोगवादी भावना को छोड़कर 
स्वाधीन रूप से भी किया । 


हमारे प्राचीन गणितज्ञों की शृंखला की अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी भास्कराचायं द्वितीय ही थे। इनके 
बाद अर्थात्‌ १२वीं शताब्दी के मध्य से लेकर १८वीं शताब्दी के अन्त तक गणित के क्षेत्र में हम एकदम 
निष्क्रियता की स्थिति में पड़े रहे। इस बौद्धिक निष्कियता के विभिन्न कारण बताये जाते हैं। उनमें से 
कुछ ये हैं :-- द 
(१) बौद्धध्म॑ का ह्ास--जिसके विहारों के साथ संलग्न विश्वविद्यालयों में विज्ञान की उन्नति 
होती रही थी, 
(२) ब्राह्मणधर्म का पुनरुत्थान--जिसके संरक्षण में कुछ धर्मान्धों ने बौद्धों द्वारा सुरक्षित 
प्रत्येक वस्तु का अनादर करना या उसे निकाल फेकना ही अपना काम समभा, तथा 
(३) बार-बार हुये विदेशी आक्रमणों तथा जल्दी जल्दी हुये राज्यपरिवतंनों के कारण देश में 
व्यवस्था एवं सुरक्षा का अभाव । 


आधुनिक दिशाओं में गणित तथा अन्य वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन तथा तत्संबंधी अनुसंधान 
भारतवर्ष में प्राय: देर से प्रारंभ हुए। इनके प्रारम्भ के बीज भी सन्‌ १७८४ में बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी की स्थापना के साथ ही बोये गये। वर्षों तक रवेया यह रहा कि कुछ यूरोपीय विद्वानों के ही 
अनुसंवानपत्र सोसाइटी के सम्मुख प्रस्तुत होते रहे। धीरे धीरे भारतीयों ने भी वैज्ञानिक कार्यों में रुचि 
लेना प्रारम्भ किया। परन्तु १८५५७ तक, जब कि भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ जम चुकी थी और 
कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हो चुकी थी, भारतवर्ष में गणित के क्षेत्र में 
कोई नवीन तथा मौलिक अनुसंधान नहीं हुआ । 


भारतवष में गणित के क्षेत्र में अनुसंधान प्रारम्भ करने का श्रेय है स्वर्गीय सर आशतोष मकर्जी को 
जो इंडियन साइंस कांग्रेस” के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने वकालत प्रारम्भ करने से पहिले 
अवकल समीकरणों (7)लवए४ ०] >ित००४०४७) के क्षेत्र, में लगभग १६ अनुसंधानपत्र लिखें जिनमें 
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से अनेक एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में छपे। उन्होंन प्रो० फोरसाइथ को बलाकर कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय में उच्चगणित पर उनके भाषण भी कराय। 


गणितसंबंधी अनसंधान करनेवालों में अग्रणी थे मेरे गुरु स्वर्गीय डा० गणेश प्रसाद जो कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में हार्डिज प्रोफेसर थे। उन्होंने अपना पहिला अनुसंधानपत्र सन्‌ १६०० में इंगलंड की 
“ प्षेसेंजर ऑफ मैथेमेटिव्स (४८5६5८०४८० री ४०४०्माथप८७) / नामक पत्रिका में छपाया। उन्हेंने 
बहुत सी टिप्पणियाँ तथा अनुसंधानपत्र लिखे, जिनमें ग णित की कई शाखाओं पर कार्य थे । 


परन्तु आधुनिक समय' में हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हुये स्व० श्री श्री निवास रामानुजन्‌ 
जिनकी अलौकिक गणितीय प्रतिभा स्वंविदित है। वह प्रथम भारतीय थे जो सन्‌ १६१८ में इंगलेण्ड 
की रॉयल सोसाइटी के फ़ेलो चुने गंये। उनके अनुसंधांनों की नवीनता और उच्चता से संसार के सभी 
गणितज्ञ अत्यन्त प्रभावित हो गये। प्रो० हार्डी इत्यादि कतिपय गणितज्ञों ने तो इनको ग्रॉयलर इत्यादि 
की कोटि में स्थान दिया है। | 

सन १९०७ में इंडियन मैथेमटिकल सोसाइटी, १९०८ में कलकत्ता मंथमेटिकल सं,साइर्ट। तथा 
१९१४ में इंडियन साइंस कांग्रेस' की स्थापना से भी भारतवर्ष में गणित के क्षत्र में अनुसंधान कार्य करने 
को और लछोगों को प्रेरणा मिली। द 


इन सब का फल यह हुआ कि परिचमी सभ्यता के संपक में आकर हमारे देश के बहुत से प्रतिभा- 
शाली छात्र अध्ययन एवं अनसंवान कार्यों के लिये विदेशी विद्याकन्द्रों की ओर्‌ खिंच और वहाँ जाकर 
उन्होंने प्रशंशवीय कार्य किया। धीरे-धीरे हमारे अनेक ख्यातिप्राप्त बयोवृद्ध विद्वानों के प्रयत्न से देश 
में गणितीय अनसंघान करने की ओर लोग अधिकाधिक संख्या में प्रवत्त होने लग । फलस्वरूप आज देश 
के बहुत से नवयुवक विद्वान भी उच्च श्रेणी के अनुसंघानपत्र लिखने रूगे हैं, जो संसार की प्रसिद्ध. 
अनसंघान पत्रिकाओं में छपते जा रहे हैं। 


यद्यपि अब हमारे देश में गणित की अनेकानक शाखाओं में अनुसंधान कार्य होने रंगे हैं, फिर भी 
अपने देश की विशालता तथा अपने उज्ज्वल पूव॑इतिहास को देखते हुये, गणित के क्षेत्र में बहुत आगे 
बढ़े हुये फ्रांस, जम॑नी, रूस, अमे रिका एवं इंगलैण्ड आदि देशों के साथ हमारे समवेत अनुसंधान कार्यो की 
अभी तक प्रशंसनीय रूप से तुलना नहीं हो सकती । स्वाभाविकतया प्रइन यह उठता है कि क्‍या कारण है 
कि भारतीय गणितज्ञ इस क्षेत्र में सर्वोच्च श्रेणी के गणितीय अनुसंघान उतना अधिक नहीं कर पाये हैं ? ' 
और हमारा यह कत्तंव्य हो जाता है कि हम विचार करे कि, यह जानते हुये भी कि जहाँ एक ओर तो 
गणित की उन्नति द्वारा मनृष्य आकाश्ष में दूर दूर तक पहुँच सकने के लिये प्रयत्नशील है और दूसरी ओर 
ज्ञान की प्रत्येक शाखा में गणित का समावेश होता जा रहा है, क्या कारण है कि हमारा देश अबतक गणित 
के क्षेत्र में बहुत उच्चस्तर तक नहीं पहुँच सका है मरी दृष्टि में तो इसके अनंक कारण हैं जिनका में 
संक्षेप में वर्णन करूँगा । 
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सबसे पहिले तो हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा केम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड के प्रकार की 
जो शिक्षा हमारे देश में प्रचलित की गई, उसने विद्यार्थियों को नौकरियों की ओर अधिक प्रेरित किया 


और अनसंधानकाय की ओर कम | स्वतंत्र रूप से विचार करने या अनसंधान करने की ओर विद्यार्थियों 
की प्रवृत्ति नहीं मोड़ी गई । 


क्‍ आधुनिक समय में प्रचलित विचारध।राओं को ध्यान में रखते हुया यह आवश्यक है कि हमारे 
विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जायेँ। परन्तु इसमें दो कठिनाइयाँ 
हैं--एक तो पाठ्यक्रम में नये विषयों को रखने पर विद्यार्थियों को संप्रति लोकसेवा आयोगों को तथा 
अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठना कुछ कठिन हो जायगा, और दूसरे पर्याप्त संख्या में आवश्यक 
योग्य अध्यापकों का मिलना भी कठिन होगा। इस समय मूक सन्‌ १७९४ का वह वष याद आ रहा है 
जब एसी ही कठिनाइयाँ देखकर नेपोलियन ने गणित के १५०० योग्य अध्यापक तैयार करने के लिये पेरिस 
में जगद्धिख्यात विद्यासंस्थान एकोल नामंल सुपीरियर” की स्थापना की जिसका प्रभाव न केवल फ्रांस 
में, वरन्‌ दूर दूर तक पड़ा । 


फिर हमारे विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले श्रध्यापकों की दशा, चाहे वे उत्तर- 
स्नातक (9०४८-४7००१०७४८) कक्षायें ही क्‍यों न पढ़ाते हों, प्रायः ऐसी है कि उनसे उच्चश्रेणी के अ्रनुसंधान 
की आशा करना कठिन है। उनको इतना अधिक अध्यापन कार्य करना पड़ता है कि उन्हें उसी को सुचारु 
रूप से करने में कठिनाई होती है, फिर अनु संधान की तो बात ही क्‍या है ? फिर उन्हें इस विषय में 
अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने में तथा पुस्तकालयों की और इस बात की सुविधा मिलने में कि वे देश के 
विभिन्न भागों में अतृसंघान करने वालों से संपक्क स्थापित कर सके साधारणतः कठिनाई होती है। 


इसके साथ ही अनुसंधानकर्ता छात्रों के सम्मुख आशिक उन्नति का प्रश्न भी आ खड़ा होता है। 
ग्रधिकतर यही होता है कि अनुसंधान करने वालों की घोर उपेक्षा हो जाती है और किसी को.यह देखकर 
आश्चयं नहीं होगा कि परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद वर्षों तक एकनिष्ठा तथा अध्यवसायपुर्वक अनु- 
संधान कार्य करने के बाद भी, अनुसंघानकर्ता को उन' लोगों के भी बाद स्थान मिले जिन्होंने अनुसंधान 
करने की अपेक्षा' तुरन्त नौकरी करना प्रारम्भ कर दिया। इससे अनूसंघानकर्ता की नौकरी में ज्यष्ठता 
की हानि तो होती ही है, साथ ही वेतन में साधारणतया होने वाली वृद्धि से भी वह वंचित हो जाता है। 
ग्रतः यदि सरकार, विश्वविद्यालयों एव विद्यालयों के उच्चशिक्षा अधिकारी इस देश में गणित की उन्नति 
सचम्‌च चाहते हों तो उन्हें यह समभना चाहिय कि गणितीय अनूसधानों को उचित मान्यता एवं चारों 
ओर से प्रोत्साहन देना नितानत आवश्यक है। 


हमारे विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का वही पुराना ढर्रा चल रहा है। समय आ गया है कि हम 
इसे बदलकर परीक्षात्रों का कोई अच्छा, तक-सिद्ध एवं सम्मानपूर्ण ढंग अपनायें । द 


एक बात और मेरे विचार में आती है। यदि आजतक देश में गणित की कम से कम प्रारम्भिक 
और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हुई होती तो शायद उन्नति भी अधिक शीघ्रता से हुई 
होती । 


१२४ बी० एन० प्रसाद 


अ्रवृसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यक है कि विचारों का आदान-प्रदान हो । इससे 
ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ साथ जितने अधिक लोग किसी अच्छे अनूसंधानपत्र को पढ़ेंगे उतनी ही अधिक 
उसकी प्रशंसा होगी और लिखनेवाले को उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। अ्रस्तु, जब हम कोई 
अनतुसंधानपत्र लिखते हैं तब हमारी इच्छा यही होती है कि वह अधिक से अधिक गणितज्नों की दृष्टि में 
आवे । इस दशा में यदि हमारे पत्र किसी ऐसी भाषा में छप्रेंगे जो कि अभी सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय भाषा नहीं 
हो चुकी है, तो परिणाम यह होगा कि हम चाहे कितना ही महत्वपूर्ण अनुसंधानपत्र क्यों न छपावें, देश- 
विदेश के विद्वानों की सम्मति उस पर नहीं मिल सकेगी और लेखक को प्रोत्साहन भी नहीं मिल पायेगा । 
संप्रति यही बहुत बड़ी कठिनाई है अनुसंधान पत्रों को हिन्दी में ग्रथवा किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित 
करने में । इस संबंध में पारिभाषिक शब्दों की कमी को हम कोई विशेष महत्व नहीं देते, क्योंकि यर्थष्ट 
संख्या में ऐसे शब्द हमेशा बनाये जा सकते हैं। अभी हम गणित के क्षेत्र में इतना आगे नहीं बढ़ हैं कि 
विदेशी विद्वान हमारे अनूसंधानपत्रों को पढ़ने के लिये हिन्दी पढ़ें । फलतः पत्रों की उचित आलोचना का 
प्रभाव हमारे लिये हानिकारक हो सकता है और साथ ही किसी महत्वपूर्ण अनुसंधान का समुचित श्रेय पाने 
से भी हम वंचित रह सकते हैं। 


तो ऐसी दशा में क्या किया जाय ? हमारा सुझाव यह है कि हम कुछ वर्षों तक परिषद्‌ की अनु- 
संधान पत्रिका में हिन्दी में अनूसंधानपत्र प्रकाशित तो करे परन्तु साथ ही साथ उनका अंग्रेजी अनुवाद भी 
छापें। यही नहीं, हम पत्रिका में केवल उन्हीं अनुसंधान पत्रों को छापें, जो उच्चकोटि के हों, 
लब्ब-प्रतिष्ठ लेखकों द्वारा लिखे गये हों, तथा ऐसे हों कि संसार की किसी भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका 
में छपने योग्य हों । निश्चित हैकि ऐसी दशा में छपाई इत्य।दि का व्यय अधिक होगा । इस कारण हम 
अपनी पत्रिका में वर्ष में केवल थोड़े से ही उच्चकोटि के पत्र छापें तो भी कोई हानि नहीं होगी, 
प्रत्यृत लाभ ही होगा। अच्छे अनुसंवानपत्र हमें छापने को मिलेंगे। पत्रिका में अपना पत्र देते समय 
लोग यह नहीं सोचेंगे कि इसमें छपकर उनका पत्र बरबाद हो गया । जब देश-विदेश के अनुसंधान-कर्ताश्रों 
को इन विद्गत्तापूर्ण पत्रों में, चाहे अंग्रेजी अतुवाद के ही माध्यम से, नये या मौलिक विचार मिलेंगे तो वे यह 
समभेंगे कि हिन्दी में भी इस प्रकार की सामग्री छपती है। इस प्रकार कुछ दिनों में वे हमारी पत्रिका के 
बारे में एक निश्चित धारणा बना लेंगे और नवीन विचारों के लिये इसे भी देखेंगे । इस तरह पत्रिका 
विदेशों में भी प्रतिष्ठित हो जायेगी । 

यदि इस प्रकार विदेशों में भी विद्वानों की हम आदत डाल दें कि वे हमारी पत्रिका पढ़ें, तब कुछ 
वर्षों बाद हम पत्रों का पूरा अंग्रेजी अनुवाद देना बन्द करके उनका एक अच्छा संक्षेप मात्र साथ में छापें। 
पढ़ने वालों को संक्षेप के माध्यम से जब पत्रिका में अपने लिये उपयोगी पत्र मिलेंगे तब संसार की विभिन्न 
भाषाओं में उन पत्रों के अनुवाद की माँग होगी । इस प्रकार यदि कुछ और वर्षों के बाद हम पत्रों के साथ 
एक छोटा सा भी संक्षेप छापेंगे या नहीं भी छापेंगे, तब भी विद्वानों में हमारी पत्रिका का सम्मान होगा और 
उसकी माँग बढ़ जायेगी । उसके पत्रों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी होगा क्योंकि लोगों को इस बात 
का भरोसा और विश्वास होगा कि इस पत्रिका में मौलिक अनुसंधानपत्र ही छपते हैं। इससे यह भी लाभ 
हो सकता है कि आज जिस प्रकार मौलिक अनुसंधानपत्रों को पढ़ने के लिये हम फ्रेञ्च, जम॑न, रूसी भाषायें 


अध्यक्षपदीय भाषण श्र५ 


पढ़ते हैं उसी प्रकार विदेशी विद्वान भी हिन्दी पढ़ें। इस प्रकार हम राजनेतिक क्षेत्र के साथ साथ बौद्धिक 
क्षेत्र में भी अन्तर्राष्ट्रीय हो जायेंगे। और यदि इस तरह कुछ वर्षों तक परिश्रम तथा प्रयत्न करके हम 
हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय स्थान दिला सके तो झ्ाये दिन हमारी संसद्‌ में जो हिन्दी का विरोध होता है, वह 
भी समाप्त हो जायगा। कुछ इसी प्रकार की नीति जापानी तथा चीनी वेज्ञानिक पत्रिकाओं ने भी अपनताई 
थी। 


परन्तु इस कार्यक्रम का अनुसरण करने से एक कठिनाई सामने आवेगी जिसकी हम उपेक्षा नहीं 
कर सकते । जेसा हमने अभी कहा है यदि उसके अनुसार हम अनुसंधान पत्रिका में वर्ष में थोड़े से ही अनु- 
संधानपत्र छातेंगे तो नये अनुसंधानकर्ता छात्रों के पत्र कैसे और कहाँ छपेंगे ? इसके लिये मेरा सुझाव यह 
है कि हम “इंडियन मेंथेमेटिकल सोसाइटी”, अमेरिकन मैथेमेटिकल सोसाइटी” या लंदन मेथेमेटिकल 
सोसाइटी का अनुसरण करे। जसे ये तीनों परिषद दो-दो अनुसंधान पत्रिकायें छापती हैं, एक तो वे जिनमें 
उच्चस्तर के अनुसंधान पत्र छपते हैं (जनल, ट्रांजेक्शनस, प्रोसीडिग्स) और दूसरी वे जिनमें प्रारंभिक 
कोटि के पत्र, संक्षिप्त व्थ्पिणियाँ आदि छपती हैं (स्ट्डेण्ट, बुलेटिन, जर्नेल ), उसी प्रकार हम भी विज्ञान 
परिषद्‌ की देखरेख में अनुसंधान पत्रिका के अतिरिक्त एक और ऐसी पत्रिका छापना प्रारम्भ कर सकते 
हैं जिसमें नये अनुसंघानकर्ताओं के प्रारंभिक पत्र छप सके। यह पत्रिका केवल इन लोगों को प्रोत्साहन 
देने के लिये होगी जिसमें कि उनके पत्र तो हिन्दी में छपेंगे परन्तु"साथ में उनका एक छोटा संक्षप अंग्रेजी 
में भी छपेगा । 


मुभे पूर्ण विश्वास है कि यदि परिषद्‌ इन सुझावों को कार्यरूप में परिणत कर सकेगा तो उसके 
ढारा हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी को, निकट भविष्य में ही, अन्तर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त होने की प्रबल संभावना 
गीगी, हिन्दी में लिखी उच्च वैज्ञानिक पुस्तकों की देश तथा विदेश में माँग बढ़ेगी और मे यह संतोष होगा 
कि मेरा यह भाषण व्यर्थ नहीं हुआ । 


जय' हिन्द ! 
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२-थायोबाबिट्रिक अम्ल की पोलरोग्राफी 


शिवकुमार तिवारी 


रसायन विभाग, अलौगढ़ मुसलिस विव्वविद्यालय, अलीगढ़ 
| तथा 
टी० डी० सेठ 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


[प्राप्त-जून २०,१९६३ |] 
सारांदश 


२-थायोबाबिट्रिक अम्ल (४-६ डाइहाइड्रॉक्सि-२-थायोपाइपिसिडीन) के पोलेरोग्राफीय आचरण 
का अध्ययन ऐसीटेट प्रतिरोधी, पी-एच ४-७५, फासफेट प्रतिरोधी, ६-५ पी-एच, अमोनिया प्रतिरोधी 
९-० पी-एच तथा बोरैक्स प्रतिरोधी ९*२ पी० एच में किया गया। एसीटेट प्रतिरोधी में प्राप्त पोलरो- 
ग्रामों से यह प्रत्यक्ष हैं कि अम्ल की सान्द्रता बढ़ाने पर तरंगे वाम दिशा की ओर विचलित हो जाती हैं 
और सीमान्त धारा सान्द्रता की समानपाती नहीं रहती। 


फासफेट तथा अमोनिया प्रतिरोधी में प्राप्त पोलेरोग्राफीय तरंगों का विश्लेषण सम्भव नहीं हो 
सका। बोरैक्स प्रतिरोधी में एक धनाग्रीय तरंग प्रेक्षित की गई जिसमें सुस्पष्ट विसरण-क्षेत्र था और 
_ तरंग के पाद भाग में एक लघू्‌ महिष्ट भी था। विश्लेषण करने पर यह भी देखा गया कि सभी बिन्दु दो 
सरल रेखाओं पर स्थित थे। तरंग के ऊपरी आधे उठते हुये भाग के द्वारा उत्क्रणीय एक-इलेक्ट्रान 
परिवर्तत सूचित होता है किन्तु तरंग का निदला आधा भाग काफी खिंचा हुआ प्रतीत हं'ता है जिससे 
तरंग की अनुत्क्रमणीय प्रकृति दरशित होती है | यह प्रस्तावित्त किया जाता है कि २-थायोवा बिटुरिक 
अम्ल की धनाग्रीय तरंग थायोबाबिट्रिक अम्ल के किसी मरक्‍्यूरस व्युत्पन्न के निर्माण के कारण है। जी 
अशभिक्रिया घटित होती हैं उसे 
प'88 (5) +पड->मसड89 (783) +छिा क० 
समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। े0 
ताम्र के साथ थायोबाबिट्रिक अम्ल की अभिक्रिया का भी अध्ययन पोलेरोग्राफी विधि से किया 
गया । यह अम्ल क्यूप्रिक लवण को क्यूप्रस अवस्था में परिणत कर देता है और अम्लीय तथा समाक्षारीय 


१२८ शिवकुमार तिवारी तथा टी०डी' » सेठ 


दरशाओं में समान रूप से ०७(]) जटिल निर्मित करता है। यह जटिल ऋणाग्रीय तरंग प्रदान 
करता है। 


0.95(729 ८: 
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इधर अनेक सलफिड्ििल तथा डाइ-सलूूफाइड यौगिकों का अध्ययन पोलेरोग्राफीय विधि से सम्पन्न 
हुआ है। * इनमें से कुछ, यथा सिस्टाइन, ग्लुटेथायोन इत्यादि प्रोटीनों के अध्ययन में सहायक सिद्ध 
हुए हैं फलत: इनके अध्ययन में काफी रुचि दिखाई पड़ती है। इन्हीं सलफिड्रिलों के समूह से साम्य 
रखने वाले यौगिक, थायोम लिक अम्ल के पोलरोग्राफीय आचरण का भी अध्ययन किया जा चुका है जिसके 
फलस्वरूप अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। 

२-थायोबाबिटुरिक अम्ल अथवा ४:६-डाइहाड़ॉक्सि-२-थायोपाईपिमिडीन एक ऐसा ही 
यौगिक है जिसमें एक सलफिड्डिल समूह पाया जाता है । इधर इस यौगिक कौ उपयोगिता के सम्बन्ध में 
काफी रुचि दिखाई जाने रूगो है। * प्रस्तुत. लेखकों ने २-थायोबाबिदुरिक अम्ल की पोलरोग्राफीय 
और ताम्र तथा अन्य धातुओं के साथ इसके जटिल निर्माण की सम्भाव्यता का अध्ययन किया है। प्रस्तुत 
शोध पत्र में इसकी पोलैरोग्राफी का प्रारम्भिक अध्ययन दिया जा रहा है।इस दिशा में आगे कार्य प्रगति 
प्र हैं । 


२-थायोबाबिदुरिक अम्ल की पोलेरोग्राफी १२९ 
प्रयोगगत्मक 
सामग्री 


प्रयृकत २-थायोबाबिटुरिक अम्ल, जिसकी घान संख्या (!0६ एप:००८०) ठी-३ १-आर ०, संग्रह संख्या 
३६५० है न्यूर्याक (अमेरिका) की इंवांस केमेटिक्स इनकार्पोरेटेड” से प्राप्त किया गया । यह अम्ल शुद्ध 
था अतः इसे इती रूप में प्रयूकत किया गया । इसका संग्रह विकयन (७606८ 50|प07४07 ) तैयार करने 
के लिये पुन:आसुत जल काम में लाया गया। प्रत्येक प्रयोग में नव॒निमित विलयन प्रयुक्त किया गया। 


अन्य जितने भी रसायन प्रयुक्त हुये वे वेइलेषिक कोटि (872०7) के थे। विन्दुपाती पारद 
विद्युदग्र में जो पारद प्रयुक्त हुआ उसे पहले नाइट्रिक अम्ल से उपचारित करके उसका दो बार 
आसवन किया गया । 


आत्मचालित पोलैरोग्राफी का अंकन लीडस एण्ड नाथ्थप इलेक्ट्रोकीमोग्राफ, टाइप ई० द्वारा 
किया गया। सभी दक्शाओं में धारा वोल्टता वक्रों का अंकन भी लिंगेन तथा कोल्थाफ द्वारा वर्णित 
परिपथ के अनुसार किया गया । इन धारा-बोल्टता वक्रों को ३०९--०.१ सें० पर लिया गया । समस्त 
विभव मापन संतुप्त कैलोमलू विद्युदग्न (सं० कै० वि०, 508) के विपक्ष में मापित हुये । निर्देश विद्युदग्र के 
रूप में हा म॒ तथा हैरिस के संतृप्त केलोमल विद्युदग्न' का व्यवहार किया गया। सभी प्रयोगों के समय 
विशद्धीकृत नाइट्रोजत॒ का वातावरण स्थापित रखा गया । हु 


प्रयृकत केशिका ((७97979५) की निम्न विशिष्टतायें थीं:-- 
77-२० ३६२ मिग्रा० सेक० , (5३-३६ सेकंड (खुला परिपथ) 
70 / ६ बस २.१७९१ मिग्रा० / सेक० +/१; >>रे प्‌ सेमी ० | 
विलयनों के पी-एच का मापन लीड्स तथा नाथ्य प पी-एच मापी द्वारा किया गया । 


परिणाम तथा विवेचना 


२-थायोबाबिट्रिक अम्ल के पोलेरोग्राफीय आचरण का अध्ययन कई माध्यमों में किया गया, 
यथा ऐसीटेट प्रतिरोधी, पी-एच ४.७५; फासफेट प्रतिरोधी, पी-एच “६५; अमोनिया प्रतिरोधी, पी-एच 
९,०, तथा बोरैक्स प्रतिरोधी पी-एच ९.२, में । २-थायोबाबिदुरिक अम्ल के कतिपय प्रतिनिधि घारा- 
वोल्टता बक्रों का विवेचन सारणी १ में दिया गया है। 


एसोटेट प्रतिरोधो, पी-एच ४-७८: एऐसीटेट प्रतिरोधी के साथ प्राप्त पोलेरोग्रामों में तीन 
तरंगें, थीं जिनकी विशेषताएँ सारणी १ में अंकित हैं। यह स्पष्ट है कि अम्ल की सान्द्रता बढ़ाने से तरंग 
वाम दिशा (ऋणात्मक दिशा) की ओर विचलित होती हैं और सीमांत धारा सान्द्रता की समा- 
नुपाती नहीं है । तीनों तरंगों के विसरण क्षेत्र अस्पष्ट हैं। 

फासफंट प्रतिरोधी, पी-एच ६*५: जब फासफंट प्रतिरोधी में पोलेरोग्राम प्राप्त किये गये तो 
दो तरंगें उपलब्ध हुईं । प्रथम तरंग का सीमान्‍्त क्षेत्र ००५ के निकट प्राप्त हुआ जबकि द्वितीय तरंग 


3 प 
जै 
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का विसरण क्षेत्र अस्पष्ट था और वह --०'१५२ पर था । प्रथम तरंग दूसरी तरंग से काफी छोटी थी । 
२८६ >८ १० ॥४ २-थायोबाबिदुरिक अम्ल के साथ प्राप्त पोलेरोग्राम में प्रथम तरंग का /4/५ 
_- ००६४ था जबकि द्वितीय तरंग का #2,/2--०'*०५ए पर था । किन्तु ये तरंगें विइछेषण के योग्य 


० ./+ 


नहीं थीं । 


०० वि 


अमोनिया प्रतिरोधी पौ-एच ९-००: जब अमोनिया प्रतिरोधी में पोलेरोग्राम प्राप्त किये गये तो 
लघु धनाग्रीय तरंगें प्राप्त हुईं । प्रथम तरंग का सीमाच्त क्षेत्र लगश्नग --०.०५ए के निकट था । 
२-थायोबाबिटुरिक अम्ल के ११५०८ १० 0४ विलयन के साथ प्राप्त पोलरोग्राम में प्रथम तरंग का 
2.५ -+०१५५ए था जबकि द्वितीय तरंग का #/8-- ००८५४ पर । किन्तु इन तरंगों का विश्लेषण 
नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें अनियमित क्षेत्र पाया गया। 


बोरक्स प्रतिरोधी, पी-एच ९१२: बोरक्स माध्यम में २-थायोबाबिटुरिक अम्ल एक धनाग्रीय 
तरंग प्रदान करता है जो --०'२० से प्रारम्भ करके ०१४ तक जाती हैं। इस तरंग के पाद 
भाग में--०-२ए तथा --०*१४ के मध्य एक रूघु महिष्ठ प्राप्त होता है । इस तरंग में सुस्पष्ट 


विसरण क्षेत्र होता है जिसे लघू ( को वोल्टता के विपक्ष में आलेखित 


करके विश्लेषित किया जा सकता है | इससे यह देखा गया कि प्राप्त बिन्दु दो सरल रेखाओं पर स्थित थे । 
--०*०१ए तथा --०:०५७ के बीच के बिन्दुओं से एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल ००५७० है। 
--०*०२ए० तथा --०:०७४ के मध्य बिन्दु एक दूसरी सरल रेखा में स्थित थे जिसका ढाल--०:११ए 
था। 


तरंग का ऊपरी अधौोंश जो ऊपर की और उठा रहता है एक उत्क्रमणीय एक-इलेक्ट्रन परिवर्तन की 
ओर इंगित करता है जब कि निचला अधींश अधिक खिंचा हुआ प्रतीत होता है। अतः: यह आभास 
होता है कि --०.०२ तथा --०*०७ के मध्य के वोल्टताजक्षेत्र में विद्युदग्न अभिक्रिया अनुत्कमणीय हो 
जाती है। 


यह प्रस्तावित किया जाता है कि २-थायोबाबिटुरिक अम्ल के कारण जो धनाग्रीय तरंग प्राप्त 
होती है वह अम्ल के किसी मरकक्‍यूरस व्यूत्पन्न के बनने के कारण है । इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से 
प्रदर्शित किया जा सकता है :-- 


प'8& (58) +प्ल8->पस्त8$ (783) --प््ा+-+-०ः 
यह अभिक्रिया “5००१ से लेकर न-०*०५ तक के वोल्टता-न्षेत्र में उत्कमणीय है। यह सम्भव है कि 
-7०'०२४ तथा --०*०७ ४ के मध्य इलेक्ट्रन स्थानान्तरण-अभिक्रिया मन्द पड़ जाती हो जिससे तरंग का 
एक हिस्सा खिंचा हुआ प्रतीत होता है । द 
ताम्र के साथ अभिक्रिया: २-थायोबाबिट्रिक अम्ल क्यूप्रिक लब॒ण को क्यूप्रस अवस्था में अपचित 


कर देता है और क्षारीय तथा अम्लीय दशाओं में समान रूप से ८५(१) जटिल निर्मित करता है।इस 
जटिल का पोलरोग्राफीय अध्ययत बोरेक्स, अमोनिया, फासफेट तथा एसीटट प्रतिरोधियों में किया गया। 


१३१ 
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यह जठिल ऋणाग्रीय तरंग प्रदान करता है। क्यूप्रिक ताम्र लेकर के भी प्रयोग किये गये। इस दिशा में 
और काये हो रहा है। 


कृतज्ञता-ज्ञापन 
लेखकद्दय डा० आर० सी०कपूर के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने इस शोध में अपनी रुचि दिखाई। 
शोध की अवधि में मूसलिम विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यक्ष डा० ए० आर० किदवई 
तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डा० सत्यप्रकाश ने जो सुविधायें प्रदान कीं, उनके लिए लेखक उनका 
आभारी है। लेखकों में से एक (टी० डी० सेठ) कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई 
दिल्‍ली के प्रति आर्थिक सहायता के लिए अपना आभार प्रदर्शित करता है। 


निर्देश 
१. ग्रबनर,ओ० । कलेक्शन जेकोस्लाव केमि० कम्यूनि० १९५४, १९, 
द १४४ । 
२. कलाउसेक, एम०, ग्रूबनर, ओ० तथा वही, १९५४, १९, ११११। 
टाकस्टाइन, ए०। 
३. स्ट्रिक्स, वार्ड, कोल्याफ, आई० एम० । जन ० अमृ० केसि० सोसा०, १९५४, ७४, ४६४६। 
४. लायसिंग, डी० एलुं० तथा कोल्थाफ, है 
अ।ई० एम०। जनं० इलेक्ट्रोकेमि० सोसा०, १९५३, १००, ३३४। 
५. त्सुमान, पी०, त्सुमनोवा आर०, टाइ- कलेक्शन जेकोस्लाव केम्रि० कस्यूनि०, १९५५, २०, 
स्टिंगर, जे० । १३९। 
६. कार, आर०सौण्तया तिवारी, एस०के० । जन ० अनालि० केमि०, १९६१ १८३, २४ । 
७. वही । प्रोसो० नशन० एके० स'इंस (इण्डिया), १९५९, 
२८, ९२ । 
८. वही। वही, १९५९, २८, २७२ । 
९, वही। वही, १९५९, २८, २७८। 
१०. कपूर, आर० सी०, अग्रवाल, ओ० पी० कने ० जनं० केमि०, १९६१, ३९। 
तथा सेठ दी ० डी० । द द 
११, १२. त्सुमान, पी० । कलेक्शन जेकोस्लाव केम्िं० कम्यूनि० १९५५, २० 
<८८३-८८; १५५३, २०, ६४६। 
१४, मतृसेक, ओ० तथा त्सुमान, पी० । वही, १९५५, २०, १३४०-५२ । 
१३- लिगेन, जे० जे ० तया कोल्थाफ, आई० जने ० अमे ० केसि० सोसा०, १९३९, ६१, ८२५ । 
एम०। द 
१५. हाम, डी० एन० तथा हैरिस, डब्ल० इण्डस्ट्रि० इंजोनि० केमि०एनालि० संस्करण 


ई०। ह १९४३, १५, ४६५ । 
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तरल की अग्र परिवर्तों विक्षुब्ध गति 


हीरालाल अग्रवाल 


इंजीनिर्यारेण कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
[प्राप्त---अगस्त २०, १६६३ | 
सारांश 


किसी तरल स्रोत का किसी विश्वामावस्था वाले तरल के साथ विक्षुब्ध मिश्रण किये जाने की द्विमितीय 
समस्या पर, यदि यह मिश्रण उनके बीच एकाकी परिसीमा में ही घटित होता है, टोलमीन ने विस्तार से 
विचार किया है और उसे (०१९०७ 06एटॉ०एफालग05 8 #]णं 3 70972770०5 नामक पुस्तक में संक्षिप्त 
रूप में दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसका और व्यापक हल प्रस्तुत किया गया है। जिस परिसीमा के साथ- 
साथ मिश्रण घटित होता है उसे अक्षि मान लिया गया है और 9 अक्षि को इसके लम्बवत्‌ मान लिया गया है। 
+5० समय पर तरल जो स्थान घेरता है उसके लिये ४.० और तरल का स्रोत जो प्रारम्भ में ४ --० तल 
में रहता है तथा » अक्षि के समान्तर ए वेग से बहता है, वह & के किसी निश्चित मान पर शान्त तरल से मिलता 
हुआ माना गया है। 


5 ४79ड-ग८टां 


छठ०-+छबातें प्रघढा०्बतेंत इप्रएफिपाॉ० ऋठएंग्फक ० » ह्िफांव, 89 मे. 7... 3873७०, 087- 
7९८८8 (70॥68९, 32802733 >न्‍िशतेप एफसटआए, ४7272, 


वृफट एश०-वांगटापझंग्पनंें [7्काल्फ 6 फट परँपाकोा ए्रततहु छत 2 डइशटडाए ता गिए॑ंत 
शाप गिपांत ४ 76४, प6 फांशाए३ +पतए ०9०९ ४०0३ 9 अंगश्रीट 720फराव४०४ 02०एण८०ा ए€०, 
9288 >26ला 2००गरञग्मेवदूलत 0 707गाला ब्यते इप्2जंडलते 77 ०0९०0 7<एटो05फकालाएडह 7 काएंत 
ज्ाथायांठ6 (रिर्स, .). ४४76 9768८०॥ ७9शु००० & 77076 8८7८७) $80प707 #3$ 9९९॥ 007८०, 
प्‌ृफठ बरी ता 2 75 बिह्टा। 2008 6 शीश 70परात7ए 2४078 शत्रदाी 6 प्रगंज्या।8 ०४८5 0902८ 
गाते ६7९ बज छा 9 5 9०एथाताटपॉबा 0 70.. ४४ पा #--० 776 पिपंत 6८2टण०63 ए7€ शु०2०८ 6िए 
जाएंदा ४<0, गाते 8 डफटथाए ् गिएंत, जरंदो $8 गरएथीए 70 6 जोबार 2550, गिी०जांग2 एक्ट 
40 ६॥6 बोंड ण & शांति एटा0.ए ए५, 78 इण्ए08४८त0 +0 फऊैट्शाए 00 णांज जशांफि 5 पिपांत ४0 8076 
५2.८ रु ४. 


१३४ ही रालाल अग्रवाल 


१. गति के समीकरण 


संवेग स्थानान्तरण सिद्धान्त के अनुसार वेग का समीकरण निम्न प्रकार है: 


0४ 0४% 0४. 9|, / 2४) 
हा ण्क्ा सछचक (6) | (१) 
जहाँ पर / मिश्रण-दध्यं है। सातत्य का समीकरण जे 
८ ,गिए. 


है । इन समीकरणों को टालमीन ने अपरिवर्ती गति के लिए हल किया है जिसमें ता -+0' 
( के लिये उन्होंने 4४ ( 9/४) रूप माना है। 


हमने परिवर्ती गति के लिए इन समीकरणों को हल करने के लिए यह कल्पना की है कि स्रोतफलन 
$ 5२५ (०४-०४) £ (५), 


है जहाँ कि 
इसके वेग घटक निम्न हैं 


मल  पमकमरयल 
५ ((//-*) 


3 00 या 
अतः ४-८5 ०.४ (५) (३) 
तथा ०" ०/(०४/--5) "7? #[्‌# १) --१२ (०) |, (४) 


जहाँ कि /” द्वारा ॥ के प्रति अवकलन सूचित किया गया है। अब हम यह कल्पना करते हैं कि 
8 तत्व (सब ए (५) 
जहाँ (/ कोई अज्ञात धन स्थिरांक है। 
तब समीकरण (१) निम्न रूप में बदल जाता है :-- 
वह (॥ह _॥60कर--४(%) ) +-? (६) 
चूंकि //“--0 से ४ - स्थिरांक मिलता है अतः हितीय गुणक को शून्य के बराबर करने से जो समीकरण 
प्राप्त होता है, उस पर विचार कर रहे हैं । 


हल इस प्रकार है:--- 
[7 >-॥] --४४४/१५) न॑-€/१७०) 2 
>< [8 ८05 ( ॥/3 (/५/3 2/2) +/2 क्र (#१(५/3 १/३3] (७) 
जहाँ पर कि 4, 2, तथा “> स्थिरांक हैं। ह 
यदि 2 55] हों तो इन स्थिरांकों को सरलता से निश्चित किया जा सकता है । 


तरल की अग्र परिवर्ती विक्ष॒ब्ध गति... १३५ 
ऐसी दशा में सम्बन्ध (७) निम्न रूप धारण कर लेगा:--- 
# जय --4८४--८7४४ [8600864/3 4/2) +-2 ४४ (6५/34॥/2) | 
२. निम्न परिसीमित अवस्थाओं के द्वारा स्थिरांक ज्ञात किये जाते हैं ४-+- 
0 
एछ न, 99 पड) जब कि 7) जा 6 
अर्थात्‌ . #“+--] तथा ४” --0 जब कि ॥77०१३५ 
8853: 677 जब कि 7) 777)9 


अर्थात्‌ 47-70 जब कि १|55१७३ 


अतः स्थिरांक निम्न प्रकार हैं:--- 











है. नर ना से लत 7)-.0.. न 
/ (९ १ 
डा 4] 75*047 तथा >ठाए ड 79752*094: 


३. ऊपर जिस अवकल समीकरण पर विचार किया गया है उससे नियन्त्रित होने वाला एक 
अन्य प्रमेय है जो एक अनन्त पद्टिका पर किसी तरल की अग्रवर्ती विक्ष्‌व्ध गति है जिप्तकी विशिष्ट दशा की 
विवेचना निगम द्वारा हो चुकी है। अनन्त पट्टिका को 95-50 समीकरण द्वारा पारिभाषित किया जाता हैं। 
यह »८ तल में अवस्थित है। पट्टिका की लम्बाई की दिशा को £ अक्षि मान लिया जाता है और 9 जक्षि 
इस पर लम्ब होती है। /--0 समय पर तरल उतना स्थान ग्रहण करता है जिसके लिये ४<:0 तथा तरल 
का अग्न पृष्ठ जो प्रारम्भ में ४£-->0 तरल पर रहता है, वह स्थिर वेग ०, से » की दिशा में गतिमान 
होना प्रारम्भ कर देता है। ऐसी दशा में अवकल समीकरण पूर्ववत रहे आते हैं, केवल परिसीमित अवस्थायें 
ही बदलती हैं। निगम ने ख़ोत फलन ४/ के लिये निम्न रूप माना है :-- | 

आल ५० (६ 0०५४/-०») ) 
जहाँ पर कि 
9 
श्र है ए 888 


प्रस्तुत शोध निबन्ध में स्रोत फलनों के व्यापक रूप का हल प्रस्तुत किया गया है । निगम द्वारा प्रस्तुत 
हल हमारे हल की विशिष्ट दशा है। 


इसका हल, पूर्ववत्‌ निम्न होगा :-- 
/7--क -+८१ ४४ (70) ---& ४/९(/५)/2 
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><[8 ८08(7/% (५ /39/2) +-29 #४ (४४१ ८ /3 4/2) ] (८) 
जहाँ पर कि 4 , 2 , तथा /) स्थिरांक हैं। 


४. स्थिरांकों का निश्चयन निम्न सीमित अवस्थाओं के द्वारा किया जाता है :--- 
५--०--0 जब 9550, #<€ 0४, 


अर्थात्‌ /7( 0) --४/(0) --0 जहाँ ३5-०0; 
तथा ४-- (/५ जब कि ४-० (४ तथा 9-०0 
अर्थात्‌ 2 (०0) -+5]| जब कि 955०० 
फलत: स्थिरांक 
कि __ 2 
4->-.9 550 तथा /25--5-- त््प्ब्त्न्ज् 

तब सम्बन्ध (८) निम्न रूप धारण करेगा :-- 

थी 24 १ /१(-. * |] 
कल गे 00 0 30): ) 
ला “0 | [-- उ् &77/879/3 ५८ ६5% [5 -:2/“4(/ 4 / 3./2 ] | ; (१०) 


5 
तथा. ०८5०५ (छ//--&४) 7 . हर /037/2 
«था [ . पे 
2६ [४ ५८४ ( अं ॥7/3(/. / 39 /2 ] - आशा (॥४79(/५/30/2) | . (११) 


अब (६), (१०) तथा (११) में ४--> $ तथा (/-- (२) /१८०, रखने पर जहाँ कि (/, एक अज्ञात 
स्थिरांक है, हमें निगम की दशा प्राप्त हो जाती है । 


कृतज्ञता-ज्ञापन 
लेखक, स्वर्गीय डा० गोरखप्रसाद, गणित विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रति अपना आभार प्रर्दाशित 
करता है जिनके निर्देशन में यह कार्य हुआ था । 
निर्देश 
- १. गोल्डस्टाइन, एस० ॥ 7 /4/2 8 ॥260९0/#206.. 7 ऑदव 72द्ाए८5, 


(आक्सफोड्ड ) १६३८, भाग २, पृष्ठ ५६९७ । 


२. निगम, एस० डी० । बुले० कलकत्ता मंथ० सोसा०, १६५१,४३, १४९ । 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका, आय जद 


१९६३, ६, १३७-१४२ 963, 6, 37-42 


द्वि-अंगी विलयनों के पृष्ठ तनावों पर एक अध्ययन 
(भाग १) 
बुलिगिन्स्की के समीकरण का परीक्षण 
वि० रा० शास्त्री, क० दु० वर्मा, तथा ह० गो ० असावा 


रसायन विभाग, होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दोर 
[प्राप्त--दिसम्बर ५, १६६३॥| 
सारांद 


प्रस्तुत प्रपत्र में, अकार्बनिक लवणों के जलीय विलयमनों के पृष्ठ तनावों एवं उनका सांद्रताओ के संबंध में 
बुलिगिन्स्की के ऋज्रेखीय समीकरण %/57%/(// +# (-- # ) | के प्रायोगिक परीक्षण के संबंध में विस्तृत 
विवरण है। यह पाया गया है कि उक्त समीकरण महत्तम बुदबुद दाब पद्धति द्वारा सत्यापित नहीं होता । 
स्थिरांक #” का मल्य ४८०/0;, #/४0,, एवं ४7,४03 तथा #&८४ के विलयनों से शर्नें: शन: लवण की 
ग्रामाण आंशिकता की न्‍्यनता के साथ साथ बढ़ता है जबकि .(४(:४ एवं /7,८४ के विलयमनों में न्‍्यूनतर 
होता जाता है । इसके अतिरिक्त ४५५ ७ 0, एवं #/ के विलयनों के लिये ग्रामाण्‌ आंशिकता एवं पृष्ठ तनावों 
के मध्य तैयार किये गये प्रतिनिधि आलेख यह प्रदर्शित करते हैं कि ऋजू रेखायें नहीं, वरन्‌ अतिपरावलय्रिक या 
घातीय वक्र रेखाओं की सम-रूपक रेखायें प्राप्त होती हैं । ये सब तथ्य किन्हीं अन्य समीकरणों की संप्रयोगिता 


की ओर इंगित करते हैं । 


हे +095072८६ 
6६एतांटड ॥ डप्ानी422 ६९८मशडऔ०्गड 07 फएं093#ए ड०ेंप्रप/ंग्तड (२९३४६ 7). अ€5४ ० फ्रपराशीण- 
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अकाब॑निक लवणों के द्वि-अंगी जलीय विलयनों के पृष्ठ तनावों एवं उनकी सांद्रताओं को संबंधित करने 
वाला समीकरण सर्वप्रथम बुलिगिन्स्की के द्वारा निम्न लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था :-- 
0 / रह मम 
जहाँ »-> विलयन का पृष्ठ तनाव 
/05-शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव 
94% --जल का ग्रामाणू अंश 


& --लवण विशेष पर निर्भर स्थिरांक 


“४7,८४४ एवं७४७;६ के विलयनों के हेतु प्रस्तुत उपर्युक्त ऋजुरेखीय समीकरण का परीक्षण क्विके', 
व्होल्कमेन', रोदर , एवं ट्रॉबँ ', ने अन्य कई लवणों के विलयनों पर किया एवं इसे सत्य पाया । बुलिगिन्स्की' 
के उपर्यक्त समीकरण का सत्यापन करते हुए क्विके' ने यह पाया कि धात्विक क्लोराइडों, सल्फेटों एवं नाइट्रेटों 
के समान तुल्यभारांश विलयन के पृष्ठ तनावों का समान उन्नयन करते हैं, किन्तु व्होल्कमेंन ने उक्त परि- 
णाम के विरुद्ध मत प्रकट किया । हैडवीलर' ने भी क्विके' के उपर्युक्त परिणाम का परीक्षण किया एवं इसे 
अंशतः ही शुद्ध पाया । उपलब्ध समस्त साहित्य के अध्ययन से प्रतीत होता है कि बुलिगिन्स्की के समीकरण 
का अत्यन्त सावधानीपूर्वक पुनः परीक्षण नहीं किया गया है । चूँकि हैडवीलर' ने बुलिगिन्स्की एवं क्विके के 
कुछ परिणामों के संबंध में शंका प्रकट की है, अतः हमने यह उचित समझा कि बुलिगिन्स्की के उपर्युक्त समीकरण 
का भी सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाय क्‍योंकि हमें उत्तम विश्वसनीय एवं आधुनिक यांत्रिक उपादान 
एवं शुद्ध रासायनिक यौगिक उपलब्ध थे । इसके अतिरिक्त इन शोधकर्त्ताओं द्वारा केशिका उन्नयन (८श्- 
»&79 7४५८) या बिदु-भार पद्धति का उपयोग किया था जबकि हमने महत्तम बुदबुद-दाब' पद्धति का प्रयोग 
किया है । यह परिलक्षणीय है कि कई उदाहरणों में प्रथमोक्‍त दोनों पद्धतियों के परिणामों का महत्तम बुदबुदु-. 
दाब पद्धति के परिणामों से अंतर होता है । अतः हमारा यह भी दृष्टिकोण रहा है कि महत्तम बुदबुद-दाब पद्धति 
द्वारा किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं यह भी देखा जाय । 


प्रयोगात्मक 


दाब मापी (77०70776८८०) में मेथिलीन ब्ल्यू द्वारा नीलाभीकृत ऐलकोहल का उपयोग किया गया 
था एवं दाबमापी की दोनों भुजाओं में ऐलकोहल की ऊर्द्धताओं का अंतर ज्ञात करने के हेतु सेंटीमीटर के शर्तांश 
तक का अंतर माप सकने वाले ऊद्धंतामापी (८६६४४८६०७४८४८०) का उपयोग किया गया था । ताप-स्थापक 
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प्रणाली --- ०५” तक ताप स्थिर रख सकती थी । सभी विलयन वैश्लेषिक कोटि के थे । विलेयक जल विशुद्ध 
एवं पुनः: आसवित था। प्रत्येक अवलोकन की तीन तीन बार पुनरावृत्ति कर ली गईं। 


निम्नलिखित समस्त सारणियों में 
(१) विशुद्ध जल का पृष्ठ तनाव --४०८--७२-१३ (प्रेक्षित) 


(२) ताप--२४ से० 
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० डा ०2. 0०3 ०८ कष्ध ०६. ०७ ०८ 
गम्ाणु भक्राजिकता (ीठ5% शिक्ली७००) 
चित्र २ 
द विवेचना 
यह देखा जा सकता है कि बुलिगिन्स्की का समीकरण ऋजुरेखीय है अतः इस तरह भी लिखा 
जा सकता है। 
_ #न३२ 47 --< ५ 


जहाँ £&, एवं #, स्थिरांक हैं। 


समीकरण के इस स्वरूप के अनुसार यदि जल अथवा, लवण के ग्रामाणु अंश ( :80]87 &८५४०४७ ) 
एवं पृष्ठ तनाव के मध्य आलेख चित्र खींचें जायें तो ऋजुरेखायें प्राप्त होनी चाहिये | कितु //०५,४0, 
एवं #/ के लिये ठेयार किये गये आलेख चित्र (चित्र १,२) स्पष्टतः प्रदर्शित करते हैं कि ऋज- 
रेखायें नहीं वरन्‌ वक्त रेखायें प्राप्त होती हैं, जिनका स्वरूप अतिपरावलयिक या घातवक्रीय रेखाओं का सम- 
रूपक है। वक्त रेखाओं का यही स्वभाव २० से भी अधिक लवणों के विलयनों में पाया गया है। यह अव- 
लोकन स्पष्टतः प्रदर्शित करता है कि बुलिगिन्स्की का समीकरण सत्यापित नहीं होता । और भी, यदि बुलि- 
गिनल्सकी का समीकरण सही है तो स्थिरांक # का मूल्य स्थिर होना चाहिये किन्तु सारणी १ से ६ तक 
से यह प्रदर्शित होता है कि # का मान स्थिर नहीं रहता वरन लवण की ग्रामाणक अंश की न्यनता के साथ 
ही शर्ने: शने: ॥ (.(, (८२४०३ 6४0: एवं ४77,/0; के विलयनों के उदाहरणों में बढ़ता जाता है जबकि 
४४८८८ एवं ४7,८६४ के उदाहरणों में न्यूनतर होता जाता है। यही परिणाम अन्य कई लवणों के लिये 
भी पाया गया है। स्थिरांक & की अपेक्षित स्थिरता के स्थान पर इतने अधिक लवणों के उदाहरणों में 
शने: शने: अभिवृद्धि या न्‍्यूनता से स्वभावतः निम्नलिखित परिणाम निकाले जा सकते हैं। 


१४२ वि० रा० शास्त्री क० दु० वर्मा, तथा ह० गो० असावा 
(१) बुलिगिन्स्की का समीकरण महत्तम-बुदबुद्‌ दाब पद्धति द्वारा प्राप्त परिणामों से मेल नहीं खाता । 
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(२) किसी अन्य वक्ररेखीय समीकरण की सम्प्रयोजनीयता के संबंध में पूर्व संभावना की जा सकती है। 
इस दिशा में कार्य प्रगतिशील है । 


कतज्ाता सापन 


हम श्री सोपान नारखेड़े को उनकी सहायता के हेतु तथा प्रोफेसर डा० भागवत को उनके सतत मार्गे- 
दर्शन, प्रेरणा एवं सुविधा दान के हेतु धन्यवाद देते हैं । 


निर्देश 
१. बुलिगिन्स्की । अज्न० फिजी ०, १८६८, १३४, ४४० । 
२. क्वंके । वही, १८७७, १६०, ३३७ एवं ५६० । 
३. व्होल्कमेन। वही, १८८२, १७, रे५३ । 
४. रोदर। वही, १८८४, २१, ५७६। 
५. ट्रॉवे। जने० प्रेक्ट० केसि०, १८८५, ३१, १७७ । 
६. हेडवीलर। अज्न० फिजी०, १६९१०, ३३, १४५ । 
७. पार्टिगटन । एन एडव्हान्स्ड टद्रिएटाइज ऑन फिजिकल केसिस्ट्री 


(लांगमेन्स ), (१९५१) पृष्ठ १६८। 


विज्ञान परिषद अन सन्धा ए]7७०७५ ?5ए075ल७/5० 
हि 7 द्‌ अनुसन्धान पत्रिका 5 पा5&ण7) पघर&ध ?७7फर ए्‌ 
१९६३, ६, १४२३२-१५७० 963, 6, [43-50 


द्रवविरोधी कोलायडों का स्थायित्व--भाग ७ 
( विक्षेपी-माध्यम के विभिन्न पारविद्युत स्थिरोंकों पर ऊलोय फेरिक आक्साइड विलयों का स्थायित्व) 
सत्येश्वर घोष तथा क्ृष्णचन्द्र तन्द 
रसायन विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर 
[प्राप्त--अक्टूबर ८, १६६३ | 


सारांश 


द्रव विरोधी कोलायडों के स्थायित्व में पारविद्युत स्थिरांक भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। प्रस्तुत 
शोधनिवन्ध में यह दिखाया गया है कि डायोक्सेन या फार्मामाइड जैसे अविद्युद्विश्लेष्य भी, जिनका कोई विशिष्ट 
प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रेक की विधि द्वारा प्राप्त जलीय फेरिक आक्साइड के विलय के स्थायित्व को प्रभावित 
करते हैं जिसकी विवेचना इस प्रकार की जा सकती है कि वे कोलायडीय कणों के विद्युत आवेश को कम कर 
देते हैं और उन्हें अधिक अस्थाई बना देते हैं । किन्तु जहाँ इन कणों द्वारा वहनीय आवेश अल्प होता है या जहाँ 
अविद्युद्विश्लेष्य की कम मात्रा प्रयक्‍्त की जाती है उस दशा में विलय कुछ-कुछ स्थायी हो सकता है। फलतः 
अधिक शुद्ध विलयों में सुग्राहिता की मात्रा कम होती है किन्तु यदि विक्षेपी माध्यम का पारविद्युत स्थिरांक 
उच्चतर हो तो इसके विलोम परिणाम प्राप्त होंगे । 


का 
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१४४ सत्येश्वर घोष तथा क्ृष्णचन्द्र ननन्‍द 
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किसी अविद्युद्िश्लेष्य द्वारा विक्षेपी माध्यम के पारविद्युत स्थिरांक में परिवर्तत के विलय के स्थायित्व 
पर जो प्रभाव पड़ता है, उस पर विभिन्न कार्यकर्त्ताओं द्वारा बल दिया गया है।' फ्र्ण्डलिक' का अभिमत 
है कि पारविद्युतस्थिरांक के घटाने से कोलायडीय इकाइयों का आवेश घटता है जबकि कीसॉम ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि यूरिया तथा ग्लाइकॉल के द्वारा आर्सीनियस सलफाइड विलय के पारविद्युत स्थिरांक के बढ़ाने 
से स्थिरीकरण उत्पन्न होता है, फिर भी, विक्षेपी माध्यम के पारविद्युत स्थिरांक में हास लाते से स्टर्न अधि- 
शोषण विभव में परिवर्तत होगा जिससे कोलायडीय कणों के पृष्ठ-विभव में कमी हो जावेगी । फलतः पार- 
विद्युत स्थिरांक के अवनमन द्वारा विलय का स्थायित्व किसी विद्युद्विश्लेष्य के प्रति घट सकता है फिर भी इसे 
व्यापक नियम नहीं बना सकते क्‍योंकि इस प्रभाव की प्रकृति विशिष्ट है। इस प्रकार से स्थायित्वकारियों 
द्वारा कोलायडीय पृष्ठ पर या तो जलयोजन बढ़ सकता है या अन्तरापृष्ठीय तनाव को कम हो सकता है अथवा 
अधिशोषण क्षमता में स्थायित्व लाने वाले तथा स्कंदक आयतनों के प्रति कोई परिवर्तेन हो सकता है। अतः 
विक्षेपित पदार्थ के पृष्ठ-गुणधर्म अत्यधिक संशोधित हो सकते हैं जिसके कारण या ता सुग्राहिता या स्थायित्व 
आवेगा । किसी अविद्युद्विश्लेय द्वारा विलय के स्थायित्व पर पारविद्युत स्थिरांक के महत्व को समझने के लिये 
अन्य सभी कारकों को निम्नतम बनाना होगा । डायोक्सेन अथवा १, ४ डाइएथिलीन डाइआऑक्साइड एक काबे- 
निक्‌ द्रव है जिसका संघटन निम्न प्रकार होता हैः-- 


0 
८छ,-<दम,-90-५89,-6#,--0.. जबवा ओ। 5 
0 


यह आयनिक विलयन के गुण धर्मों पर परिवर्तनशील पारविद्युत स्थिरांक के प्रभाव का अध्ययन करने के 
लिए एक महत्त्वपूर्ण विलायक सिद्ध हो रहा है क्योंकि इसकी संरचना संमितीय है ।" इसका द्विध्रुवआघूर्ण अत्यल्प 
होता है जो कभी कभी शून्य भी हो सकता है। फिर भी यह जल जैसे अत्यधिक श्रुवीय यौगिक के साथ सभी 
अनुपातों में पूर्णतः मिश्रणीय है। यही नहीं, इसके लवण क्षेपण के लिए प्रवल विद्युद्विश्लेष्यों की अत्यधिक 
मात्रायें प्रयुक्त करनी पड़ती हैं। साथ ही जल के साथ न तो इसकी अन्तराक्रिया होती है और न जलयोजन 
गुणधर्म ही पाये जाते, हैं । यही कारण है कि क्राउस तथा फुआर्स' ने प्रवल विद्युद्धिश्लेष्यों की चालकता को 
डायोक्सेन जल मिश्नणों में मापा । ऐसे प्रयोगों को विद्युद्रैश्लोषिक विलयन में घटित होने वाली जटिल अन्तरा- 
क्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिये भी अपनाया गया है ।* “अतः स्पष्ट है कि द्रवविरोधी विलय के स्थायित्व 


पर पारविद्युत स्थिरांक का अत्यधिक प्रभाव होता है किन्तु अभी तक ऐसे प्रभावों का अध्ययन कोलायडीय 
_विक्षेपणों के साथ सम्पन्न नहीं हुआ है। द 


प्रस्तुत शोध काये में हमने इसी दृष्टि से डायोक्सेन-जल मिश्रणों का व्यवहार द्रव विरोधी विलयों के 
स्थायित्व के अध्ययन में किया है क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रेंट बनाने तक निष्क्रिय रहा आता है । उच्चतर 


श्ढप्‌: 


द्रवविरोधी कोलायडों का स्थायित्त्व 
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१४६ सत्येश्वर घोष तथा कृष्णचन्द्र नन्‍्द 


पारविद्युत स्थिरांक पर भी विलयों के स्थायित्व का अध्ययन आवश्यक प्रतीत हुआ । किन्तु ऐसे अध्ययनों के 
लिये शायद ही कोई उदासीन प्रकृति वाला कार्बनिक द्रव उपयुक्‍त हो । किन्तु फिर भी हमने इस अध्ययन में 
फार्मामाइड को प्रयुक्त किया है । यह जल के साथ सभी अनुपातों में मिश्रणीय हैं । प्रबल क्षार में यह कुछ-कुछ 
अम्लीय आचरण प्रदरशित करता है जब कि जलीय विलयन में यह पूर्णतया उदासीन रहता है। जल के साथ 
डायोक्सेन तथा फार्मामाइड के मिश्रणों के पारविद्युतस्थिरांक पूर्णर्वाणत विधि द्वारा ज्ञात किये गये | अव- 
क्षेपण कराने वाले आयनों की स्कंदवक सान्द्रतायें न प्रयुक्त करके उनकी सक्रियता प्रयुक्त की गई है। 


' प्रयोगात्मक 


हमने जलीय फेरिक आक्साइड के तीन धनावेशित विलय क, ख, ग, जिनके पी-एच क्रमशः २२ 
३-६ तथा ४६ थे, क्रेके की विधि द्वारा तैयार किये जिनमें ३६२३ ग्राम /?४* प्रति लीटर विद्यमान था। 
इन विलयों की शुद्धि (#४9/८४-) क्रमश: ५.६, १७.१, तथा ३४.१ थी। इन विलय नमूनों के तैयार करने 
की विधि पूवेबत रखी गई 


हमने इन तीनों विलयों में डायोक्सेन अथवा फार्मामाइड के कारण विक्षेपी माध्यम के भिन्न भिन्न पार- 
विद्युत स्थिरांक मानों पर विभिन्न स्कंदनक ऋणायनों के द्वारा ३०-- ००१० से० पर पूर्ण स्कंदन के समय 
ज्ञात किया है। 


हमने यह प्रेक्षण किया है कि समस्त विद्युह्िश्लेष्यों के अवक्षेपण मान प्रेक्षण काल पर इतना निर्भर 
करते हैं कि जब स्कंदन का समय अल्पतर होता है तो डायोक्सेन का प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है अपेक्षा 
उस दशा में जब स्कंदनक विद्युद्विश्लिष्य की अल्पतर मात्रा डालकर स्केंदन के काल को अधिक कर दिया जाता 
है । फार्मामाइड द्वारा इसके विपरीत प्रभाव देखे जाते हैं। इस प्रकार यह देखा गया कि समय के साथ- 
साथ सुग्राहिता ($९०5४7022४0०४ ) की मात्रा घटती गई जबकि स्थायित्व में समय के साथ वृद्धि हुई । इस 
दृष्टि से हमने स्कंदन के अत्यन्त अल्प समय के लिये अवक्षेपण मानों को ग्राफीय विधि से ज्ञात करके अपने अध्ययनों 
में समय कारक को सर्वथा निषेध बना दिया है। इनको निम्न सारणी में क्लोराइड, सलफेट तथा फेरीसाय- 
नाइड इन स्कंदनक ऋणायतनों के सक्तिय भारों के रूप में सम्मिलित कर दिया है। इन्हीं मानों को तत्सम्बन्धी 
विलयों के स्थायित्व के मापदण्ड के रूप में स्वीकार किया गया है। 


विवेचना 
सारणी १ में अंकित प्रेक्षणों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:--- 


(क) विलयों के स्थायित्व का क्रम विलय क:-> विलय ख> विलय ग है। दूसरे शब्दों में यह कह 


सकते हैं कि जिस विलय में मुक्त विक्षेपण (9०7०४»78) आयन की जितनी ही अधिक मात्रा होगी वह 
उतना ही स्थायी होगा । ै 


(ख) विलयनों का स्थायित्व विक्षेपणकारी माध्यम के पारविद्युत स्थिरांक के साथ साथ परिवर्तित 
होगा । इस प्रकार सामान्यतः पारविद्युतस्थिरांक के घटने से विलय कम स्थायी हो जावेंगे और यदि शुद्ध जल 


द्रवविरोधी कोलायडों का स्थायित्व १४७ 


की अपेक्षा पारविद्युतस्थिरांक अधिक होंगे तो इसके विपरीत परिणाम प्राप्त होगा । किन्तु यह अत्यंत रोचक बात 
है कि जब क्लोराइड आयन के साथ स्कंदन का अध्ययन किया जाता है तो सर्वप्रथम जब डायोक्सेन मिलाकर 
पारविद्युत स्थिरांक घटाया जाता है तो १०% डायोक्सेन की मात्रा मिलाये जाने तक (पारविद्युत स्थिरांक 
६७६८) स्थायित्व देखा जाता है। इसी प्रकार जब फार्मामाइड मिलाया जाता है तो सर्वप्रथम सुग्राहिता 
(5८७४ 022007 ) प्रेक्षित की जाती है और फिर उसके पश्चात्‌ नियमित स्थायित्व । किन्तु द्विसंयोजक तथा 
त्रिसंयोजक अवक्षेपणकारी आयनों के साथ सामान्य परिणाम प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ पारविद्युतस्थिरांक के घटते 
ही स्थायित्व भी घट जाता है। 


(ग) जिन विलयों में विक्षेपण विद्युद्विश्लेष्य की मात्रा अधिक होती है (अर्थात्‌ उच्च पी-एच 
मान की अपेक्षा निम्न पी-एच मान वाले ) उनमें सुग्राहिता अथवा स्थायित्व की मात्रा अधिक स्पष्ट होती है। 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अधिक शुद्धि वाले विलय अविद्युतहिर्लेष्यों के प्रति अपेक्षतया न्यूनतर 
सुग्राहिता प्रदर्शित करते हैं । 


हमने * अपनी एक पूर्व सूचना में यह दिखाया है कि ज्यों ही विक्षेपण माध्यम का पार-विद्युतस्थिरांक, 
८ घटाया जाता है त्योंही कोलायडीय कणों पर विद्युत आवेश घट जाता है । इसके साथ ही साथ द्विगुण-स्तर, 
# की दूरी भी घट जाती है जैसा कि निम्त व्यंजक से स्पष्ट है :-- 


। 847८2 


न (फहर ) न (३) 


हमारे परिणामों से यह सिद्ध होता है कि विलय के स्थायित्व को पारिभाषित करते समय पारविद्युत 
स्थिरांक का अवनमन एक प्रमृख कारक के रूप में होता है क्योंकि यह कोलायडीय कणों के पृष्ठ पर के विद्युत 
आवेश को कम करने का प्रयास करता है । फिर भी यह प्रभाव पारविद्युत स्थिरांक में क्ास के अनुलोमानुपाती 
नहीं है। स्थायित्व लाने वाले आयन की सान्द्रता में वुद्धि के साथ ही हमें यह आशा करनी चाहिए कि 
कोलायडीय कणों पर विद्युत आवेश अधिक होगा और ऐसे विलयों में जिनमें स्थायित्व लाने वाले विद्युत- 
हिश्लेष्यों की मात्रा काफी अधिक होगी, उनमें यह प्रभाव अधिक स्पष्ट होगा । फ़्यूण्डलिक' ने यह प्रस्तावित 
किया था कि जल से काफी कम पारविद्युतस्थिरांक वाले कार्बनिक अविद्युद्विश्लेष्य की कोलायडीय इकाइयों 
के पृष्ठ पर अधिशोषण के कारण आवेश घट जाता है जिससे सुग्राहिता प्रतिफलित होती है । उसने कोलायडीय 
पृष्ठ पर विद्युत आवेश एवं विक्षेपित पदाथ के पारविद्युतस्थिरांक में एक सरल सम्बन्ध का उल्लेख किया जो 
निम्न प्रकार . हैः--- 


८-- ६/2.7(7--५) ४ (२) 





बॉल. 
का 


जहाँ पर कि £ गोलाकार कण के पृष्ठ पर द्विगुण-स्तर का विभवान्तर है और # उस 
स्तर की मोठाई है । 


त्रिज्या तथा ४८ द्विगुण- 


श्ष्ट सत्येश्वर घोष तथा क्ृष्णचन्द्र नन्दः 


बरव तथा ओवरबीक" ने भी कोलायडीय कणों के पृष्ठ आवेश घनत्व त्व ० को कोलायडीये तंत्र के पृष्ठ 
विभव (४, तथा .£ से सम्बन्धित करने वाला एक व्यंजक निकाला है जो निम्न प्रकार हैः-- 





_ शाफयए . ४८ " 
गा श्ठ्ह्क (३) 


इससे स्पष्ट है कि जब विक्षेपणकारी माध्यम के पारविद्युत स्थिरांक घटने से ज्योंही द्विगुण-स्तर अधिक 
सचल हो जाता है तो कोलायडीय पृष्ठ पर आवेश निश्चित रूप से घटता है । यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य 
रोचक बात यह है कि किसी कोलायडीय पृष्ठ पर आवेश का उदासीनीकरण, तत्कालिक प्रक्रम नहीं भी हो 
सकता है जैसा कि घोष ने संकेत किया है क्योंकि जैसे ही पृष्ठ पर कुछ आवेश घटता है वैसे ही पृष्ठ पर उसी 
प्रकार के आवेशित आयन अधिशोषित हो सकते हैं । इस प्रकार से कोलायडीय पृष्ठ में विद्युत आवेश को 
पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति हो सकती है। साथ ही पूर्ण स्कंदन पर विचार करते हुए निरावेशित इकाइयों 
के संघट्टन की दर भी प्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील हो सकती है। इस प्रकार से कोलायडीय कणों के पृष्ठ की 
प्रकृति विशेषतया मन्द स्कनन्‍्दन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काय॑ कर सकती है। साथ ही साथ, डायोक्सेन या 
फार्मामाइड की उपस्थिति में कोलायडीय कणों पर विद्युत आवेश में परिवतंन होने के अतिरिक्त स्थायित्वकारी 
तथा अवक्षेपणकारी इन दोनों आयनों के अधिशोषण पर उनके प्रभाव पर विचार करना होगा । यह देखा 
जाता है कि डायोक्सेन की उपस्थिति में, स्थायित्वकारी तथा अवकष्षेपणकारी इन दोनों प्रकार के आयनों का 
अधिशोषण घट जाता है जब कि फार्मामाइड के डालने से पारविद्युत स्थिरांक में वृद्धि लाने से उसमें वृद्धि 
हो जाती है । इन जटिलताओं के कारण, किसी अविद्युद्विश्लेष्य की उपस्थिति में समीकरण (२) तथा (३) 
द्वारा प्रस्तुत किये चित्र पूर्णछूपेण सत्य नहीं उतरेंगे जैसा कि हमारे इस एक प्रेक्षण से स्पष्ट है कि सभी दशाओं 
में पारविद्युत स्थिरांक के परिवर्तित करने से एक-समान परिणाम नहीं प्राप्त होते । द्रवविरोधी कणों की विशे- 
षता यह है कि उनमें प्रचुर पृष्ठ बल होते हैं जो आवेश के उदासीन होते ही घट सकते हैं जब कि द्रवप्रिय 
(7००777०) कणों में संघट्टनन की दर अत्यन्त मन्‍्द होगी। इस प्रकार यह देखा जाता है कि स्कंदन 
प्रक्रम में पृष्ठ की प्रकृति एवं उसकी मुक्त ऊर्जा कोई कम महत्त्वपूर्ण हाथ नहीं बँटाते । 
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कैडमियम के साथ थायोमैलिक अम्ल के एक श्वेत चूर्ण जैसे जटिल को पृथ रू किया गया । इस यौगिक 
के विश्लेषण द्वारा इसका संघटन १:१ सिद्ध किया गया है। इस जटिल की चुम्बकीय-प्रवृत्ति द्वारा जटिल 
के कैडमियम की द्विसंयोजकता की पुष्टि होती है। 
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यह पहले ही सूचित किया जा चुका है _ कि यदि विलयनों की सान्द्रता उच्च हो तो थायोमैलिक अम्ल 
के साथ कैडमियम एक श्वेत चूर्ण बनाता है। प्रस्तुत अध्ययन में इस यौगिक को पृथक करके इसके पोलैरोग्राफीय 
तथा चुम्वकीय प्रवृत्तियों के मापनों को व्यवहृत करते हुए निर्मित जटिल की प्रवृत्ति को निर्धारित किया गया 
है। इसमें थायोमैलिक अम्ल एक ब्रि-डेंटद लिगैंड (:76८708:८ 92०70 ) की भाँति आचरण करता है।, 


प्रयोगात्मक 


ह सामग्री तथा उपकरण--थायोमैलिक अम्ल दान स्वरूप ईवान केमिटिव्स न्यूयाक से प्राप्त हुआ था । 
इस पदार्थ की शुद्धता €९.६% थी । इसके सद्यः निर्मित विलयनों का व्यवहार किया गया है। कंडमियम 
एसीटेट तथा अन्य जो भी रसायन प्रयुक्त हुए हैं वे वैश्लेषिक कोटि के थे । 
प्‌ 
९ 


१५२ वी० के० माथर तथा एच० एल० निगम 


पोलैरोग्रामों का अंकन लीड्स तथा नार्थप इलेक्ट्रोकीमोग्राफ, टाइप ई, द्वारा किया गया। जो केशिका 
प्रयुक्त हुई उसकी निम्न विशेषतायें थी :-- 


/४-- २*४ ० ३ मिग्रा० सेक० 
#5-३-५७ सेकंड 
2४29 [7/९ _... १२१८ ॥४१/०४ ४3 पारद स्तम्भ की ऊँचाई (#) 5-५० सेमी ० 


चुम्बकीय-प्रवुत्ति का मापन गुआय (5००५) विधि द्वारा किया गया। एसेम्बली में एक माइक्रो 
तुला के साथ एक वैद्युत-चुम्बक लगा था जो १ ऐम्पीयर धारा पर कार्य करता था। क्षेत्र शक्ति लगभग 
७००० गौस थी जबकि भ्रुवों के बीच की दूरी लगभग २ सेमी ० थी । 


विधि : 


०११४ कैडमियम एसीटेट के ५० मिली० विलयन में थायोमैलिक अम्ल के समआणुक विलयन का 
१०० मिली० मिलाया गया और विलयन के अनवरत आलोडित किया गया । 0.१४ आयन के पूर्ण अवक्षेपण 
के निमित्त थायोमैलिक अम्ल की अधिक मात्रा मिला दी गई । प्राप्त अवक्षेप को थोड़ा गरम करके वैसे ही 
एक तरफ रख दिया गया । अब अवक्षेप को फिल्टर पम्प की सहायता से छान करके आसवित जल से भली 
भाँति धोया गया जिससे अधिक थायोमैलिक अम्ल घूल जाय । अन्तिम समय गरम जल तथा ऐलकोहल से 
धुलाई पूर्ण की गई । इसके पश्चात्‌ इसे ऊष्मक में ३२०--४०” से० पर सुखाया गया। अब इस जटिल के ०.१ 
ग्राम को लेकर सान्द्र नाइट्रिक अम्ल की अल्पतम मात्रा में विलयित करके गरम किया जिससे जटिल पूर्णतः 
विघटित हो जावे । फिर जल मिलाकर इसका आयतन २५ मिली० कर लिया गया और तब इस विलयन 
को ०१ (८) में छेकर पोलैरोग्राम प्राप्त किया गया । साथ साथ ०१४ ८ में प्रामाणिक ००१४४ 
कैडमियम ऐसीटेट का भी पोलैरोग्राम प्राप्त किया गया। एक निश्चित वोल्टता पर धारा-मानों की तुलना 
करके जटिल में कैडमियम की मात्रा परिगणित की गई । सल्फर के परिमापन हेतु बैरियम सल्फेट विधि का 
उपयोग किया गया । दोनों परिमापनों से प्राप्त पाद्यांक नीचे दिये जा रहे हैं। 





सारणी १ 
. -०'७५ वोल्ट पर धारा .._ कैडमियम की साद्वता 
१३५६३ (प्रामाणिक ) ५४%१०-* १/ 
५ €*० र्५्‌ (जटिल ) ॥॒ ध . दः ६६ ८ १ नस | ध॥ 








०१०२२ ग्राम जटिल लेने पर उससे ०:०८ ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ । 
चुस्बकीय प्रवृत्ति मापन णि 


सारणी २ में चुम्बकीय प्रवृत्ति तथा अन्य सम्बद्ध मान अंकित हैं । 


कैडमियम-थायोमैलिक अम्ल प्रणाली सम्बन्ध में टिप्पणी क्‍ श्र: 














सारणी २ 
के अल तो ३ 
क्रमांक 5 है? से० ७, ग्रामों में. ५४, मिग्राण्में | ४... 2६ १० 
5 ह 
९ ०८१६ ०"६€९०५०८ ० इन ०३०७ “०२१४ 
र्‌ ०८१६ १*००१५१८ “7०३१६ “7०२१६ 
रे ०८१६ १"०४३२०२ “०१५ “7०२१० 





| 
मध्यमान: ०२१४)८ १० * 


विवेचना 


परिमापनों से यह स्पष्ट है कि कैडमियम थायोमैलिक अम्ल के साथ १:१ जटिल बनाता है । कंडमियम 
तथा सल्फर की मात्रा के मानों से इसका सूत्र निम्न प्रकार निकलता है जिसमें जल का एक अणुू कैडमियम के 
सवर्गीकरण क्षेत्र में संयुक्त रहता है और थायोमैलिक अम्ल एक त्रि-डेंटेट की भाँति आचरण करता है। कैड- 
मियम की द्विसंयोजी दशा जटिल के विषमचुम्बकत्व (07977287८८४:० ) से सिद्ध होता है। 


॥ 0 | 

>््रग्- (_ ठप, | 

। 8;0-04(7)६-...8--प्् । 

। जी 0 अमल 3. 

| 0] 
कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक-द्वय में से एक (वी० के० माथुर) कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली 
का छात्रवृत्ति प्रदान करने के हेतु आभारी है। वे टाटा इंस्टीट्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च बम्बई के 
अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट में चुम्बकीय-प्रवृत्ति मापने की अनुमति प्रदान की । 


निर्देद् 
१. सेन तथा शर्मा । साइंस एण्ड कल्चर, १९५८, २३, ४२४। 
२. उमा कपूर । डी० फ़िल० थिसिस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १६६१। 
३. निगम, कपूर तथा माथुर । आई० सी० सी० सी०, १९६२, ७, २३२। 
४. अग्रवाल, ओ० पी० । डी० फिल० थीसिस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 


०] १६६२ ॥। 


विज्ञान पारि द अनस-नर ट दा ए!]:5५९४५०४ 75785पछ8/43॥)2 
2 हे हक हा .... #पए550ए0प6ए एफ ४ 
१९६३, ६, १५०५--१६० 963, 6, 55-60 


द्रवविरोधी कोलायबडों का स्थायित्व--भाग १३ 
विभिन्न पारविद्युत स्थिरांक वाले साध्यम में जलीय फेरिक आक्साइड विलय द्वारा आयनों का अधिशोषण 


सत्येश्वर घोष तथा क्ृष्णचन्द्र नन्द, 
रसायन विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर 
[प्राप्त--अक्टूबर २९६, १६६३, 


सारांश 


क्रेके की विधि द्वारा तैयार किये गये जलीय फेरिक आक्साइड विलय के द्वारा डायोक्सेन अथवा फार्मा- 
माइड जैसे अविद्युहिश्लेप्यों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में, जिनके द्वारा विक्षेपणकारी माध्यम का पार- 
विद्युतस्थिरांक बदलता है, क्लोराइड ऋणायन के अधिशोषण का अध्ययन किया गया है। यह देखा गया है 
कि विक्षेपणकारी माध्यम के पारविद्युत स्थिरांकों में क्ास के साथ ही साथ आयनों के अधिशोषण में भी 
ह्ास होता है और यदि पारविद्युतस्थिरांक बढ़ाया जाता है तो इसके विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। 


30572 ८६ 


$2जछ ० ॥एकुफाठाःएरंट स्णॉकतड, एयर गा, 3त507ए7 0०७ ० बेठठ5 उप ६० 
73९6४9७ ७ ए००एंसछ. पवंडटॉटटॉजेट टएम्रडा2र्णा एच 56 फ#जकतलाड ईल्ल्‍्लेट व्छांदट डठा, 75 
एुलाडए9 ए्गत-9 पेंघात बाते 582एलऑफ़बा (05, (कल्यांटवो 7.090/द/007685,  एजराएलशआफए 
0 ०००८०, ]०००/0प५7, ४. ४. 
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द्रवविरोधी विलय के स्थायित्व को सुनिश्चित करने में आयनों का अधिशोषण महत्वपूर्ण भाग लेता 
है। आवेश के उदासीनीकरण के फलस्वरूप होने वाले संघट्टन प्रक्रम के समय विलय कणों द्वारा अवक्षेपण- 
कारी आयन के अधिशोषण की महत्ता पर अनेक कार्यकर्ताओं “' ने बल दिया है। वाइजर', घोष तथा घर 
ने समान आवेश वाले आयनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि स्कन्दित पदार्थ 


१५६ सत्येश्वर घोष तथा कृष्णचन्द्र नन्‍्द 


(०००४णों००) द्वारा भी अधिशोषण हो सकता है । फ्रूण्डलिक' का अभिमत है कि विभिन्न संयोजकता वाले 
आयनों की समतुल्य मात्रायें अधिशोषित होती हैं और किसी अविद्युद्विश्लेष्य के द्वारा सुग्राहीकरण (४०४४ए- 
2०707 ) कोलायडीय इकाइयों पर अविद्युद्विश्लेष्य के अधिशोषण के कारण आवेश ह्वास होने के कारण 
प्रतिफलित होता है । इससे द्विगुणस्तर का पारविद्युत स्थिरांक भी घट जाता है। हम पहले ही यह सूचित 
कर चुके हैं कि जलीय फेरिक आक्साइड में विक्षेपणकारी माध्यम के पारविद्युत स्थिरांक में ह्वास के साथ ही 
स्थायित्व लाने वाले हाइड्रोजन धनायन के अधिशोषण में कमी हो जाती है और इसका विलोम भी होता 
है । यहाँ पर हम ऐसे ही परिणामों को क्रेके की विधि से तैयार किये गये जलीय फेरिक आक्साइड विलय के 
नमूनों के साथ स्कंदनकारी क्लोराइड ऋणायन के लिये दुहरा रहे हैं । 


प्रयोगात्मक 
जलीय फेरिक आक्साइड विलय के तीन नमने क, ख, तथा ग॒तैयार किये गये जिनमें |" की मात्रा 


भिन्न भिन्न थी अर्थात उनके पी-एच मान पृथक थे--वे क्रमशः २२, ३*६ तथा ४५ थे जबकि उनमें लोह 
की मात्रा समान थी। यह मात्रा ३६३ ग्राम 7८४5 लीटर थी। इन नमनों की शद्धता क्रमशः ५-६० 
१७-०६ तथा ३४१३ थी । 

समय के अनुसार इन नमूनों का १० मिली० लेकर पोटेसियम क्लोराइड की इतनी मात्रा मिला दी 
गई कि लगभग ६ घंटों में पूर्ण स्कंदन हो जाय । प्रत्येक दशा में पुन आसवित जल द्वारा उनके आयतनों को 
१०० मिली० बना लिया गया। फ्लास्कों को रात्रि भर इसी प्रकार रहने दिया गया और फिर ऊपर के द्रव 
में से अनधिशोषित क्लोराइड आयन की मात्रा ज्ञात कर ली गई ।* फिर कोलायडीय इकाइयों द्वारा अधिशोषित 
मात्रा परिगणित कर ली गई । ऐसे अध्ययन डायोक्सेन अथवा फार्मामाइड की उपस्थिति में भी किये गये । 
इन दोनों के प्रयक्त करने से विक्षेपणकारी माध्यम पारविद्यत स्थिरांकों को काफी हद तक परिवर्तित किया जा 
सकता है। प्राप्त परिणाम सारणी वद्ध हैं। 

सारणी १ (विलय--क ) 





अधिशोषित मात्रा ग्राम समतुल्य 0[7 #८ १०* 
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८!” की मात्रा प्रयुक्त डायोक्सेन 
(ग्राम समतुल्य &: १०) . ००% १ १०१९७ २०% ह७ ० ४०९ 
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उपर्युक्त प्रेक्षणों से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं :--- 

(क) जिन विलय नमूनों में मुक्त विक्षेपणकारी हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक है अर्थात्‌ जिन 
विलयों के पी-एच निम्न हैं, उनमें क्लोराइड ऋणायन का अधिशोषण अधिक है। इसका अर्थ यह भी होता 
है कि जिन विलयों का स्थायित्व अधिक है उनमें अवक्षेपणकारी आयन का अधिशोषण अधिक है। 


(ख) डायोक्सेन की उपस्थिति में अर्थात्‌ निम्नतर पारविद्युत स्थिरांक मानों पर, ऋणायन का 
अधिशोषण घटता जाता है किन्तु फार्मामाइड की उपस्थिति में पारविद्युत स्थिरांक के उच्च मान होने पर 
अधिशोषण नियमित रूप से बढ़ता जाता है यद्यपि यह देखा गया कि इन विलयों के स्थायित्व डायोक्सेन के 
अल्पतर प्रतिशतत्व के साथ बढ़ते हैं और जब फार्मामाइड की अल्प मात्रायें प्रयुक्त की जाती हैं तो इसके 


विलोम परिणाम प्राप्त होते हैं । 


स्पष्ट है कि विक्षेपणकारी माध्यम में डायोक्सेन मिलाने से पारविद्युत स्थिरांक में हास होने से अव- 
क्षेपणकारी आयन का अधिशोषण कम हो जाता है जबकि फार्मामाइड मिलाने से पारविद्युत स्थिरांक के बढ़ 
जाने के कारण उसके अधिशोषण में वृद्धि हो जाती है । अतः अविद्युद्विश्लेष्यों के मिलाने से विलय की सुग्राहिता 
या स्थायित्व के सम्बन्ध में कोई व्यापकीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । और बीजर द्वारा यह प्रस्तावित 
किया जाना कि अविद्युद्विश्लेष्य के मिलाये जाने से स्कंदन करने वाले तथा स्थायित्व लाने वाले आयन के 
अधिशोषण में न्यूनता आती है, ठीक नहीं प्रतीत होता । 

द्‌ 


१६० है क्‍ सत्येश्वर घोष तथा कृष्णचन्द्र नन्द 


कृतज्ञता-ज्ञापत्त 


लेखकद्दय में से एक (कृ० च० नन्‍्द) कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसचें, नई दिल्ली के 
प्रति आथिक सहायता के लिये अपना आभार प्रदर्शित करता है। 


निर्देश 

१. लिडर तथा पिक्टन । जनें० केमि० सोसा०, १८९५, ६७, ६४ । 

. नन्‍्द, के० सी० तथा घोष, एस० । प्रोसी० नेश० एके० साइंस (इण्डिया), १९६६३, ३३ए। 
३. बीजर, एच० बी०। जने० फिजि० केमि०, १६९२५, २९, ६५५ तथा परवर्ती 

लेख । 

४. घोष, एस० तथा धर, एन० आर०। जनें० फिजि० केमि०, १६३०, ३४, ३२६ । 
५. फ़ृण्डलिक, बी० एच० । कपिलरकेसी, द्वितीय संस्करण, १६३२, पृ० ६३७। 
६. नन्द के० सी० तथा घोष, एस० । प्रोसी० नश० एके० साइंस (इण्डिया) (प्रेषित) । 
७. वोगेल, आई० ए०। (24274 068 ॥॥607 24776. 4#६()575, .. द्वितीय 


संस्करण, पृ० २५८ ॥। 


विज्ञान परिषद अनसन्धान पत्रिका, 88७ 78२50 
९ अनु " & पं 5५५7 घर&प ?४7फरर ४ 
१९६२, ६, १९६१-१६८ ]963, 6, 6.68 


किण्वाणुक सक्रियता के लिये कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक 
लवणों के किरणीयित जलीय मिश्रणों को परीक्षा 


कृष्ण बहादुर तथा इन्द्रा सक्सेना 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद 


[प्राप्त--अक्तूबर १७, १६६३ | 
सारांश 


विसरित प्रकाश में अनुप्रभावित किये जाने पर. एमीनों अम्ल तथा अकाब॑निक उत्प्रेरक युवत 
मिश्रणों में फास्फेटेज़ सक्तियता देखी गई। यह सक्रियता उन मिश्रणों द्वारा भी प्रदर्शित की गई जिनमें 
सिट्धिक अम्ल, अकाबंनिक उत्प्रेरक, फास्फेट प्रतिरोधक तथा सुक्ष्म मात्रा में ८८7, उ/&77, «छा, 
-आ+, ४67, ८ए तथा #४0,7 जैसे खनिज आयत वर्तमान रहते हैं। इन भिश्रणों को सूर्य के 
प्रकाश में अनुप्रभावित करने पर ही यह सक्रियता देखी जाती है । 
2. ०४:४2.८ 
एजवमाप्रवातित्त ०ीं ५९ बं॥ण्बत2ते बचुएट०फप्ड स्यंराचररड ्ती 5#इथ्यां2 ००कराए०पए्ण्त 
30वें 7ं४०72थए८2 डबॉपड ई07 सारजश्ांट बटएॉाए, 22 छतंड702 फिर 4व6प्रा गत कशतदा 9 
७०5७८००७, (6577 6एक्रापादा, एऑएलआंएछ ठ 22024, 2902 90 . 
पु॥९ ए॥69[-47856९ एफ 485 उंदला 88097 ०9ए फि€ गाांड्रापा'ढ8 ८0ए्वांएगा0 8 ाया]0 
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वृष्ब्ापंत8 ती फ्रगांघटाबोड डपरीी 38 दढा7, 2487, ८०, |, ६, €ह ब्यूत $0,7 ८० ६८९5९ 
प्गांड्रांपालड 76 6४005९वं 00 इपाग8ा, 
अजीव-जनन विधि से एमीनो अम्लों का बनना, एमीनो अम्लों के अणुओं के सम्मिलन द्वारा पेप्टाइड 
बन्ध का बनना और किण्वाणुक सक्रियता के लिये इस प्रकार बने हुए पेप्टाइडों की परीक्षा, ये 9709०८शं& 
के अध्ययन के कुछ मुख्य पहलू हैं । द 
आधुनिक जीवित प्रणालियों की अधिकांश अभिक्रियायें किप्वों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं और पौरी के 
अनुसार, अपनी किण्वाणुक सक्रियता के कारण जीवित प्रणाली के लिये प्रोटीन महत्त्वपूर्ण हैं। किण्व प्रोटीन 
हैं और अब तक अपने द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन, तथा एमीनों अम्लों का विशिष्ट क्रम, केवल 
कोशा के अन्दर ही संश्लेषित हुए हैं। न्यूकलीइक अम्ल, प्रोटीन श्ंखला में एमीनो अम्लों की निश्चित 
स्थिति के विनिधान में मंहत्त्वपूर्ण काये करता है। इस प्रकार से किण्व, जीवित प्रणालियों की अभिक्रिया को 
नियन्त्रित करते हैं, किण्व प्रोटीन हैं और प्रोटीन केवल जीवित कोशाओं में ही संश्लेषित होता है और एक 
अजीव-शास्त्रवेत्ता के लिये यह कल्पना करना कठिन हो जाता है कि किस प्रकार किण्वाणुक सक्रियता के 
साथ प्रथम जीवित प्रणाली का जन्म हुआ । 


श्ध्र्‌ द ...._ कृष्ण बहादुर तथा इन्द्रा सक्सेना 


इस समस्या के लिये पहला उपागम उन प्राकृतिक दशाओं की खोज करनी थी जिनके अन्तर्गत एमीनो 
अम्ल बनते हैं । मिलर” ने देखा कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 
जल के मिश्रण में विद्युत-विसर्जन प्रवाहित करने से एमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं । बहादुर तथा सहकारियों 
ने सूचना दी हैं कि जलीय विलयनों में एमीनो अस्‍्लों का प्रकाश-रासायनिक संश्लेषण होता है 
एमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक, इन सम्भावित प्रक्रमों की खोज के अनन्तर, पेप्टाइडों के निर्माण की 
खोज प्रारम्भ की गई । फॉक्स" ने एमीनो अम्ल के मिश्रण को १७०? पर कुछ घण्टों तक गरम करके पेप्टाइडों 
को संश्लेषित किया । बहादुर तथा सहयोगी एमीनो अम्लों के निर्वीजित जलीय विलयनों को प्रकाश में 
अनुप्रभावित करके पेप्टाइड संश्लेषित करने में सफल हुए “ ”। इन मिश्रणों में कार्बनिक पदार्थ तथा 
अकाबंनिक उत्प्रेरक थे । 

इन किरणीयित मिश्रणों में पेप्टाइडों की उपस्थिति प्रदर्शित होने के पश्चात्‌, इनमें किण्वाणुक सक्रियता 
के प्रक्रम की परीक्षा का प्रयास किया गया । इस अध्ययन के लिये कुछ धात्विक लवणों के साथ एमीनों अम्लों के 
मिश्रणों को अनुश्रभावित किया गया । कई अकार्बनिक आयन उत्प्रेरीय सक्रियता प्रदर्शत करते हैं और 
यह देखने का प्रयास किया गया कि मिश्रण में अनुप्रभाव के फलस्वरूप बने उत्पाद के साथ धात्विक आयनों 
का सम्मिलन, फास्फेटेज़ सक्तियता के रूप में किण्वाणुक कार्य प्रदर्शित करता है या नहीं । 

इस अध्ययन के लिये मिश्रण की दो श्रेणियाँ चुनी गईं | मिश्रणों की एक श्रेणी में अकार्बनिक उत्पेरक 
के साथ विविध एमीनो अस्‍्लों को विसरित प्रकाश में अनुप्रभावित किया गया । दूसरी श्रेणी के मिश्रण में 
केवल एक कार्बन स्रोत, खनिज, प्रतिरोधक तथा पानी थे । इसमें एमीनों अम्लों का निर्माण प्रकाश-रासायनिक 
विधि से हुआ और सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के अन्तर्गत इन एमीनो अम्लों ने मिलकर पेप्टाइडों का निर्माण किया। 
इस प्रक्रम में वायुमण्डलीय नाइंट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और यह संश्छेषित एमीनो अस्लों में प्रगट होता 
है । इन मिश्रणों में, वृद्धि तथा उपापचय क्रिया में समर्थ सक्तिय इकाइयों की उपस्थिति देखी गई है । 
मिश्रणों का चुनाव फॉस्फंटेज़ सक्रियता की परीक्षा के लिये किया गया है। दोनों श्रेणियों में यह देखा गया है 
कि अनुप्रभावित मिश्रण फॉस्फ़ेटेज़ सक्रियता उत्पन्न कर लेते हैं । सभी प्रयोगों में, समरूप मिश्रण एक 
नियन्त्रण के रूप में अँधेरे में भी रकक्‍्खे गये । 

प्रयोगात्मक 
प्रयोगों की पहली श्रेणी में २५० मिली० के शंक्वाकार फ्लास्कों में बारह मिश्रण बनाये गये जिसमें 


प्रत्येक में एमीनों अम्ल तथा अकार्बनिक उत्प्रेरक थे जिनका वर्णन नीचे किया गया है: 
| का (जलन न पा 








द अन्तर्वस्तु 
33522 3 एमीनी अम्ल अकार्बनिक उत्प्रेरक 
(००७ ग्राम) (००१ ग्राम) 
१--१ हिस्टीडीन हाइड्रोक्लोराइड . निकेल सल्फेट 
२--२ ग्लाइसीन ह कोबाल्ट सल्फेट 
रेकरे स्लुटैमिक अम्ल मेंगनीज सल्फेट _ 
है (8 ग्लुटेमिक अम्ल जिंक सल्फेट 
ए्‌--५ ऐस्पटिक अम्ल जिंक सल्फेट 


६--६* ऐस्पटिक अम्ल मेंगनीशियम सल्फेट 








किरणीयित जडीय मिश्रणों में किप्वाणुक सक्रियता १६२ 


प्रत्येक फ्लास्क में काँच के बर्तन में एमीनो अम्लों से मुक्त आसवित जल का १०० मिली ० मिलाया गया। 
फ्लास्कों में रई की डाट लगाकर उन्हें २० पौंड दाव में एक ऑटोक्लेव में ३० मिनट तक निर्बीजित किया 
गया । फ्लास्क संख्या १ से ६ को काले कपड़े की चार तहों से लपेटा गया और फ्लास्क संख्या १ से ६ को 
सफेद अल्पपारदर्शक टिशू कागज से ढका गया। अनुप्रभाव के लिये सभी फ्लास्क १००० वाट वाले वैद्युत- 
प्रकाश के नीचे प्रकाश-स्रोत से एक मीटर की दूरी पर रकक्‍खे गये । फ्लास्कों को सफेद टिशू कागज से ढका 
गया था ताकि वे प्रत्यक्ष प्रकाश के सम्पक्क में न आयें और मिश्रणों को केवल विसरित प्रकाश ही मिले। 
७५ दिन के पश्चात्‌ मिश्षणों में फॉस्फेटेज़ सक्तियता की परीक्षा की गई । 


दूसरी श्रेणी के मिश्रण बनाने के लिये निम्न विलयन बनाये गये :-- 


१. खनिज विल्यन 2 

पोटेसियम सल्फेट ००२ ग्राम, कैलूसियम एसीटेट ०-०२ ग्राम, मैगनीशियम सल्फेट ००२ ग्राम 
और जिंक सल्फेट ०००२ ग्राम, को पुनः आसवित जल १०० मिली० में घोला गया । इसमें ००२ ग्राम 
पोटैसियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाया गया और इसे घोलने के लिये मिश्रण को फिर से हिलाया 
गया । 


२.  सिद्क असल विलूयन 

०४ ग्राम सिद्धिक अम्ल को १०० मिली० पुनः आसवित जल में घोला गया । 
३. प्रतिरोधक विलयन 

००२ ग्रामाण्‌ पोटेसियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ५० मिली० तथा ००२ ग्रामाणु सोडियम हाइ- 
ड्राक्साइड विलयन के ५.७ मिली० को ७ पी-एच प्राप्त करने के लिये मिलाया गया और पी-एच मापी 
द्वारा पी-एच की जाँच की गई । 


४. फरिक आक्साइड कलिल बनाना 


कक 9 कर क्रेके 


उपर्युक्त कलिल बनाने के लिये, डेबेर तथा क्रेके”* की विधि अपनाई गई जिसमें फेरिक का जलविए- 
लेबण किया जाता है। जलविश्लेषण के लिये, लवग के सान्द्र विलयन को उबलते हुए पानी में धीरे-धीरे 
तब तक डाला जाता है जब तक उसमें गंदलापन नआ जाये और फिर उसमें प्र ८! निकालने और इस प्रकार 
जलविश्लेषक अभिक्रिया के उत्क्रमण को रोकने के लिये, उसका अपोहन किया गया । फेरिक क्लोराइड के 
सान्‍्द्र विलयन को उबलते हुए पानी में गंदलापन आने तक डाला गया । परिणामी लाल रंग के विलयन को 
७ दिन तक अपोहित किया गया । इसका परीक्षा करने पर इसे (॥-7 तथा नाइट्रोजनीय अपद्रव्यों से मुक्त 
पाया गया । इस कलिलीय विलयन के १० मिजी० में ०.०८ ग्राम फेरिक आक्साइड था । 


५. मॉलिब्डनम आक्साइड का विल्‍ूयन 

ग्राहम ” की विधि के अनुसार मॉलिब्डनम ट्राइआक्साइड बनाया गया। पोर्टैजियम मॉलिब्डेट के ५ है 
विलयन में प्त(॥ का सान्द्र विलयन बूँद-बूँद करके अनवरत विलोडन के साथ तब तक डाला गया जब तक 
इसको मात्रा कुछ अधिक न हो गई। सम्पूर्ण अन्तव॑स्तु को १५ दिन तक अपोहित किया गया और प्राप्त हुए 


१६४ कृष्ण बहादुर तथा इन्द्रा सक्सेना 


विलयन को नाइट्रोजनीय अपद्रव्यों तथा एमीनो अम्लों से मुक्त पाया गया । इस कलिल के १० मिली० 
में ००१ ग्राम मॉलिब्डनम आक्साइड था । ः 

२५० मिली० शंक्‍्वाकार फ्लास्कों (धौलपुर ग्लास वर्क्स) में ६ मिश्रण बनाये गये । इन फ्लास्कों 
के अवयव निम्न थे :-- ' 

पहले ६ मिश्रण, जिममें प्रत्येक में, ०४ सिद्धिक अम्ल का १० मिली० ,उपर्युक्त फेरिक आक्साइड 
कलिल का १० मिली० और मॉलिग्डनम आक्साइड कलिल का १० मिली० था, बनाये गये । इनमें निम्न 
विलयन मिलाये गये :-- द 

पहले दो मिश्रणों (१--५ ) में से प्रत्येक में १० मिली० आसवित जल तथा उपर्युक्त प्रतिरोधक 
का १० मिली ० मिलाये गये । दो मिश्रणों (२--२* ) के दूसरे सेट में १० मिली० आसुत जल तथा १० मिली० 
खनिज पोषक मिलाये गये | दो मिश्रणों (३--३”) के तीसरे सेट में १० मिली० खनिज पोषक तथा 
१० मित्र » प्रतिरोधक विलयन मिलाये गये छहों फ्लास्कों में रई की डाट लगाई गई तथा ऑटोक्लेव 
, में २० पौंड दाब में ३० मिनट तक निर्बीजित किया गया। सभी फ्लास्कों का मूँह पॉलीथीन पत्र से बन्द 
किया गया। तीनों सेटों में से तीन फ्लास्कों (१--३ ) को काले कपड़े की चार तहों से ढक कर और अन्य 
फ्लास्कों को उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में रक्खा गया । ढके हुए फ्लास्कों को, बिना ढके हुए फ्लास्कों के 
समीप ही रक्‍्खा गया ताकि प्रयोग के समय सभी मिश्रणों को, अनुप्रभाव के अतिरिक्त अन्य दशायें एक सी 
मिलें । 

प्रयोग की दोनों श्रेणियों में, अनुप्रभाव तथा अननुप्रभावित विलयनों की फॉस्फेटेज़ सक्तियता के लिये 
परीक्षा की गई । 

फॉस्फेटेज़ सक्रियता के अध्ययन के लिये निम्न विलयन बनाये गये :-- 

काँच के बत॑न में कार्बन डाइआक्साइड विहीन आसुत जल निम्न विलयनों के बनाने में उपयोग किया 
गया :-- 
अमोनियम मॉलिब्डेट का विलयनः-- 

[४/20 9,580, में अमोनियम मॉलिब्डेट का ३९७ विलयन बनाया गया । 


ऐस्काबिक अम्ल का विलयनः-- 
ऐस्काबिक अम्ल का ३२% विलयन बनाया गया । 
सोडियम पाइरोफास्फेट:-- क्‍ 
१०० मिली० पानी में सोडियम पाइरोफास्फेट का ००१ ग्रामाण्‌ विलयन बनाया गया । 


प्रतिरोधक विलयनः-- क्‍ 
(१) एल० माइकेलिस--एसीटेट वेरोनल प्रतिरोधक बनाया गया जिसका पी-एच ६.७ था। 


(२) ४ पी-एच वाले, सोडियम एसीटेट तथा एसीटिक अम्ल का एक प्रतिरोधक विलयन बनाया 
गया । 





किरणीयित जलीय मिश्रणों में किण्वाणुक सक्रियता १६५ 


विधि :--- 

एक नली में एसीटेट वेरोनल विलयन का ५ मिली ० लिया गया और इसमें प्रयोग की पहली श्रेणी के 
प्राप्त विलयन का १० मिली० मिलाया गया । दूसरी श्रेणी के मिश्रणों की फॉस्फाटेज़ सक्रियता देखने के लिये 
मिश्रण के विलयन का १ मिली० लेकर १० मिली० तक तनूकृत किया गया और फिर इस तनूकृत विलयन के 
१ मिली० का उपयोग किया गया । ऊपर के मिश्रण में, सोडियम पाइरोफॉस्फेट विलयन का १ मिली० 
मिलाया गया। मिश्रण को मिश्चित किया गया और ३० से० पर १० मिनट के लिये रख दिया गया । 

ऊपर के विलयन का ५ मिली०, ३०? पर रखे सोडियम एसीटेट, एसीटिक अम्ल प्रतिरोधक के ३ 
मिली ० के साथ मिलाकर मिश्रण को ३० पर छोड़ दिया गया । १० मिनट के अनन्तर, ०२ मिली ० ऐस्काविक 
अम्ल तथा ०२ मिली० अमोनियम मॉलिव्डिनम विलयन मिलाये गये । धीरे-धीरे एक नीला रंग उत्पन्न 
हुआ । रंग की तीत्रता को, १० मिनट बाद ६० संख्या के लाल छल्ने का प्रयोग करते हुए, क्लेट समरसन 
प्रकाश-वेद्यत वर्णमापी में मापा गया । 

... साथ-ही-साथ किप्वभोज (575४9६८) फास्फेट के तात्कालिक जलविश्लेषण का लेखा देने के 
लिये, प्रमाणित विलयन का नियन्त्रण पठन कर लिया गया जिसमें न तो अनुप्रभावित और न अननुप्रभावित 
विलयन थे । इस मिश्रण का आयतन, नियन्त्रण में, पुच: आसवित जल का १ मिली० मिलाकर पूरा किया 
गया। प्रयोग की प्रथम श्रेणी में प्राप्त फलों को नीचे सारणी बद्ध किया गया है :-- 

सारणी १ 


क्लेट समरसन प्रकाश-वबेच्युत वर्णमापी से प्राप्त पठनों के अन्तर के आधार पर, सिश्रण को, जिसमें 
एमीनो अम्ल तथा अकार्बनिक उत्प्रेरक थे, किरणीयित करने पर देखी गई फॉस्फार्टज सक्तियता 


अनाज; सपजनदएदाब222 ला 





क्रम संख्या अन्तर्वस्तु | नियन्त्रण अनुप्रभावित अननुप्रभावित 
१--१ हिस्टीडीन +-४४0, र्ट८० ३३० र्ह५ 
२--२ ग्लाइसीन --(४080/ १७३ ... १६७ १८७ 
३--३ ग्लुटेमिक अम्ल -+-७.,,5०0॥ ३६२ डर ४०६ 
४--४ ग्लुटेमिक अम्ल -न-2,,50॥ ४०८ ४१८ ४११ 
५--५ ऐस्पटिक अम्लन॑-2, 5 (2, ४०५ ४७० ३७० 
६--६ ऐस्पटिक अम्ल--४४850, ३७६ ४४२ ३४९१ 





दूसरी श्रेणी के मिश्रणों की तब परीक्षा की गई जब वे सूर्य के प्रकाश में अनुप्रभावित करने पर 
झंदले हो गये । 





१६९६ कृष्ण बहादुर तथा इन्द्रा सक्सेना. 


श्रेणी संख्या २: 
समान संघटन वाले किन्तु खनिज पोषक विलयन अथवा प्रतिरोधक विलयन पते रहित, मिश्रण फॉस्फेटेज़ 
सक्तियता के अध्ययन के लिये कुछ दिनों के लिये यह खोज करने के लिये रक्खे गये कि फॉस्फेटेज़ सक्रियता 
प्रगट होने के लिये, इन मिश्रणों में खनिजों तथा प्रतिरोधक विलयनों की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं । 
इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के दो अन्य मिश्रण इस अध्ययन के लिये बनाये गये, जिनके संघटन का वर्णन 
प्रयोगात्मक अंश में किया जा चुका है। 
सारणी २ 


दूसरी श्रेगी के मिश्रणों के अनुप्रभाव काल की वृद्धि के साथ-साथ फास्फेटेज़ सक्तियता का अध्ययन 
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मिश्रणों की अनुप्रभाव काल क्लेट समरसन प्रकाश-बैद्युत वर्णमापी का ०-२० 
क्रम संख्या मिनटों के अन्तर में पठनांक 
(दिन ) नियन्त्रित अनुग्रभावित अननुप्रभावित 
ाााााााााााााााभाााा।भभभभभभाणणआआएएएननणशणणणणणणआआ॥आ॥॥८॥८नशणणशशआशशनणशणणणणणणणणणणााशणणएए्ण७एणणणण७%्णणाण 99929 नल३ ३२३३, ७ अमन 
१-१ ११ १८ ९४ ७८ 
की ढ १ ३४३ €० 
२-२ १० ४० श्८५्‌ श्श्५ 
२० ३३ १३५ ११५ 
३-३ ८ ४८ १७३ 2 
१९७ ३२७ १६५ १५६ 
सारणी ३ 


दूसरी श्रेणी के मिश्रण संख्या ३ के समय की वृद्धि के साथ-साथ फॉस्फेटेज़ सक्रियता का अध्ययन 


नीनीदनीलीीीीतीीणदख ईदथदईथीणणीनीत। ीभक्‍...२२6२२ू-...ल्‍.ठल6ह80तह0हुल॥ठतुहतहतहतह8त2./हतह॥हत॥हात॥ेौा्ौाैौा 











अनुप्रभाव काल नियन्त्रित अनुप्रभावित अननुप्रभावित 
(घंटे | 
१७ 5 8 २०८ 
२८ ९८ ५७० ५३० 
रेद्‌ ३६ ४४० ३६५ 
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किरणीयित जलीय मिश्रणों में किण्वाणुक सक्तियता कल 
विवेचना 


.. यह देखा गया है कि क्षत्रिम विसरित प्रकाश में अनुप्रभावित किये जाने पर, विभिन्न एमीनो अम्ल तथा 
अकार्बनिक उत्प्रेरक वाले मिश्रण बहुलीकृत हो जाते हैं और इस प्रकार जो उत्पाद बनता है उसमें फास्फेटेज 
सक्रियता होती है। 


आगे यह देखा गया कि वे मिश्रण जिनमें सिट्रिक अम्ल, कलिलीय मॉलिब्डनम तथा लोह आक्साइड, 
खंनिज पोषक तथा ६ पी-एच वाला प्रतिरोधक सम्मिलित थे और जिनमें ऐमिनी अम्ल तथा पेप्टाइड निर्मित 
हुये, वे सूर्य के प्रकाश में अनुप्रभावित किये जाने पर १७ घंटे के पश्चात्‌ फॉस्फेटेज़ सक्रियता प्रदर्शित करते हैं । 
यदि इन मिश्रणों को खनिज अथवा प्रतिरोधकों से वंचित रक्खा जाय तो फॉस्फेटेज़ सक्रियता लाने के लिये, 
लम्बी अवधि के अनुप्रभाव की आवश्यकता होती है । 


केवल कार्बनिक अणू तथा अकार्बनिक उत्प्रेरक वाले मिश्रण में १८ दिन तक फॉस्फेटेज सक्रियता 
में वृद्धि नहीं होती और अँधेरे में रक्खे गये समान मिश्रण में भी बहुत ही कम फॉस्फेटेज़ सक्रियता देखी जाती 
है । यदि मिश्रण में फास्फेट प्रतिरोधक तथा जैव खनिज हों तो अँधेरे में रक्‍्खे गये मिश्रण में भी यथेष्ट 
फॉस्फेटेज़ सक्रियता होती है यद्यपि यह सक्रियता अनुप्रभावित मिश्रणों की सक्रियता से सदा कम होती है। 
अनुप्रभाव की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ फॉस्फेटेज़ सक्रियता कम होती जाती है । फिर भी यहाँ यह उल्लेख 
करना रोचक होगा कि जीवाणुओं का बनना, सिद्रिक अम्ल, फेरिक तथा मॉलिडिनम आक्साइड कलिलों 
वाले मिश्रणों में बहुत ही मनन्‍्द होता है और इसके लिये सूर्य के प्रकाश के अनुप्रभाव के १००० घंटे अथवा 
अधिक को आवश्यकता होती है परन्तु इस मिश्रण में जिसमें अकार्बंनिक उत्प्रेरकों के साथ-साथ फॉस्फेट प्रति- 
रोधक तथा जैव-पोषक भी होते हैं। जीवाणुओं का बनना केवल € घंटे के अनुप्रभाव के अनन्तर ही देखा जाता 
है । इस प्रकार फॉस्फेटेज़ सक्रियता प्रदर्शित करने वाले कुछ यौगिक जीवाणुओं द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं 
और इस मिश्रण में फास्फेदेज्ञ सक्रियता कम हुई दिखाई पड़ती है। 


निंदा 
१. मिलर, एस० एल० । साइंस, १९५३ ११७, ५२८ । क्‍ 
२. मिलर, एस० एल० । जन ० अमें० केमि० सोसा०, (१६९५०) ७७, २३२५१, | 
३. बहादुर, के० । नेचर, (१६९५४) १७३, ११४१ ॥ 
४. बहादुर, के० तथा रंगानायकी, एस०। प्रोसी० नेश० एक्रे० साइं० इण्डिया, (१६५४) २३, 
द २१-२३ । 


५. बहादुर, के० तथा रंगानायकी, एस ०।  कास्प्ट रेण्ड (१६५५) २४०, २४६-२४८ । 
६. बहादुर, के० तथा श्रीवास्तव, आर०  जुनेल, ओशी, कुमू यू० एस० एस० आर० (१६६१) 
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कृष्ण बहादुर तथा इन्द्रा सक्सेना 
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बहादुर, के ०, रंगानायकी, एस ० तथा नेचर, (१६५८ ) १८२, १६६८। 

सान्तामेरिया, एल० । 


बहादुर, के० तथा सहकारी । विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका (१६६३ ) ६, १-५६ | 
डेबरे । काम्प्ट रेण्ड (१८६६९) ६८, ६१५१४। 
क्रेके । जर्न० प्रकक्‍्टीकल केमि०ण, (१८७१) ३, २८६-२९५। 


ग्राहान |... ...... एन्न० (१८६५) १३५, ६५। 


ज जणाए७०७ ए५२5घ५7 ० 
ः विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका, 6052 पा घ0प ए८७7पाए & 


१९६३, ६, १६९-१७७ 9063 6, 69-77 


टेट्राक्लोरोईथेन का कर्णातीत तरंगों द्वारा विभाजन 
सत्य प्रकाश, जठाधारी पाण्डेय तथा राजेन्र सिह द 
कर्णातीत प्रयोगशाला, रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
[ग्राप्त--अक्टूबर, ५, १९६३-| 
सारांश 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में टेट्राक्लोरोईथेन के जलीय विलयन का ध्वनि-रासायनिक विभाजन का अध्ययन 
मूलर्ड के उच्च आवृत्ति कर्णातीत उत्पादक, वर्ग //---७५६२ द्वारा किया गया है। अभिक्रिया शून्य-वर्ग की पाई 
गई जिसका शून्य वर्गीय वेग स्थिरांक का औसत मान २०३०४ ७८ १० ग्राम तुल्य लिठ०" मिन० 7 
था । अभिक्रिया पर जल के आयतन का प्रभाव देखा गया । यह भी पाया गया कि ऐलकोहल तथा एसीटोन 
अभिक्रिया को मंद कर देते हैं। अभिक्रिया की एक प्रक्रिप्रा (7०८४०४४5:४) भी प्रस्तावित को गई है। 

क्‍ + 75६72 ८ 
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(69,060, --0प््न->0,5,0,0प्त--९7 5.09 
0०9,0,->९५०/,९05--00 | ्ि सा ५ 
0 ,5,03--08->0,9,८,0पत पा 


00४९९ 79 ' 
0 ,पछ,0,(0प8)--0प्र->५ ५/,८४,०--सछ,० +-५९/ 
(्चदा,(त्त0-- प्रा, -- (५ 
पृफ़ल #छताटदवा5 (7 270 से (07760 पा (96 5070८7०्गांटबों #28८07070 77489 ०077 77 88 0009७8 ; 
5,8,0, +-20->0,8०0, +प्र॒ठा 
5प्रठा +प्र->0,8,06, 
0--(0-छछ(7 
(॥ --(4->(५ 
सति--9-> लत, 


उच्च आवृत्ति की कर्णातीत तरंगों द्वारा द्रव्यों में उत्पन्न असाधारण भौतिक, रासायनिक तथा जीवात्मक 
प्रभावों का अध्ययन अनेक विचारकों ने किया है। इसका पूर्ण विवरण हम अपने अन्य पूर्वे प्रकाशनों में 
दे चुके हैं। इस पत्रिका के दो पूर्व प्रकाशनों में हमने ट्राइलीन के साथ जल की ध्वनि-रासायनिक प्रतिक्रियाओं 
का अध्ययन किया है। प्रस्तुत लेख में टेट्राक्लोरोईथेन के जलीय विलयन के कर्णातीत तरंगों द्वारा विभाजन 
सम्बन्धित प्रयोगफलों का विवरण दिया जा रहा है । पूर्णतः जल-रहित (अपने मूल द्रव्य रूप में) इस यौगिक 
पर कर्णातीत तरंगों का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 


प्रस्तुत प्रयोगों को व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की थी जिसका विस्तार अन्य पूर्व प्रकाशित लेखों में दिया 
जा चुका है। कर्णातीत म्यूलर्ड (४०)]०००) के उच्च आवृत्ति कर्णातीत उत्पादक, वर्ग /£-.७५६२ द्वारा 
प्राप्त की गईं । ये तरंगें १ मेगा चक्र प्रति सेकेण्ड (/8८/56०.) आवृत्ति की थीं और इसमें २२५ वाट प्रति 
. वर्ग सेमी० की शक्ति का उपयोग किया गया । इन तरंगों के आयोजन में बेरियम टाइटेनेट मणिभ उपयोग 
में लाया गया । । क्‍ 


आसुत समितीय ( $५४४श८८7४८७४ ) टेद्राक्लोरोईथेन (घनत्व--१५८८ ग्राम प्रति मिली०, 
अणुभार-- १६८, क्वथनांक--१४५० से० तथा जल में विलेयता--०*२६२ ग्राम प्रति १०० मिली०) का 
२५ मिली० संतृप्त विलयन येना काँच के बने बत्तन में लेकर कर्णातीत तरंगों के प्रभाव में विभिन्न अवधियों 
के लिये रक्खा गया । ५ मिली० अनुप्रभावित विलयन को लेकर //१६*-७ सिलवर नाइट्रेट विलयन-से अनुमापित 
किया गया । स्वतंत्र क्लोरीन तथा क्लोराइड दोनों अनुप्रभावित विलयन में पाये गये। सभी मापें २५-- ०२ 
से० पर की गईं। इस प्रकार से प्राप्त प्रयोगफल सारणी (१) में दिये गये हैं । 


ठेक्ट्राक्लो रोईयेन का कर्णातीत तरंगों द्वारा विभाजन | १७१ 
सारणी १ _ 
रेडियो आवृत्ति की वोल्टता-- १*५ किलो बोल्ट 








अनुप्रभाव का काल 4/2/0०४विलयन का ५ --५:४/ ६ मुक्त क्लोरीन की मात्रा 
(मिनट ) आयतन, मिली० ( शुन्यवर्ग ) प्रति ग्राम मोल ट्ेद्रा- 
द क्लोरोईथेन 
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4059 का औसत मान5-२००२ ०८ १० (छठें को छोड़ कर ) 


उपर्युक्त सारणी से ८४ तथा ८४ के मानों की गणना की गईं। प्राप्पफल सारणी (२) में प्रस्तुत 
किये गये हैं । 


सारणी २ 





०.२० ०.३० ०.५० ०६५... ०.€ण्‌ ; १.२० १.८५ 
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इन मानों को चित्र (१) में दिखाया गया है । इस चित्र से यह स्पष्ट है कि अभिक्रिया शून्यवर्ग 
की है जिसमें वेग स्थिरांक का मान लगभग ००२०० है। 


ग्र्श्ि ।ए 





3:८0 ॥/४ 77/: 


हर 6 [४ 828 7१४ स्‍0"  ॥ 
हा (४ ॥॥॥/४७7६5 


चित्र १ 


टेट्राक्लोरोईथेन के ध्वनि-रासायनिक विभाजन पर जल के आयतन का प्रभाव अध्ययन करने के लिये 
आसुत जल के विभिन्न आयतन स्थिर मात्रा के टेट्राक्लोरोईथेन के साथ एक निश्चित काल (५ मिनट) के 
लिये अनुप्रभावित किये गये । ५ मिली० अनुप्रभावित मिश्रण को ///२० ४४९), विलयन से अनुमापित 
किया गया । अन्य सभी दशायें सारणी (१) की भाँति थीं। प्रयोग फल सारणी (३) में अंकित हैं। 


सारणी ३ 
टेट्राक्लोरोईथेन की मात्रा ८ ०.७९४० ग्राम 











जल का आयतन “(/०३ विलयन की मात्रा 

मिली ० मिली ० 

(५ ०८२ 

१०. १*१० 

3 १"०० 

२० ०७६ 

58, ०६२ 

३० ०५२ 

४० ० ३४ 

५० ०२२ 


६० क्‍ ०२२ 


ठेद्राक्ली रोईथेंन का कर्णातीत तरंगों द्वारा विभाजन १७३ 


ऐलकोहल तथा एसीटोन का प्रभाव 
चित्र (२) में ऐल्कोहलू तथा एसीटोन के प्रभाव दिखाये गये हैं । अनुप्रभाव के समय स्थिर करके द्रव्यों 
की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई गई तथा इस प्रकार अनुप्रभावित विलयन को 42.४0 से अनुमापित किया गया । 
सारणी (४) में ऐलकोहल के दो प्रतिशत मात्राओं पर अभिक्रिया का अध्ययन किया गया है। 
_ 5# €#५6 #/2००८०फर्चं 
#टथा०ियड 2य कटिीकटी+04ी८76 
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चित्र २ 
मी ड 
५ मिली ० विलयन के लिये 
कै लिनटो का ०४/२० 42४0५ का आयतन (मिली० ) 
०.१ मिली० एलकोहल ०४ मिली ० एलकोहल 

१ ०१८ ०१६ 
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इन आँकड़ों को चित्र (३) में दिखाया गया है। 

अन्त में २५ मिली ० टेट्राक्लोरोईथेन के संतृप्त जलीय विलयन को लेकर कर्णातीत तरंगों के अनुप्रभाव 
में रंक्‍्खा गया तथा समयानुसार्‌ विलयन की विद्युच्चालकता मापी गई। इस प्रकार से प्राप्त विशिष्ट 
विद्युच्चालकता के मानों को अनुप्रभाव अवधि के साथ चित्र (४) में अंकित किया गया। _ 


विवेचना 


सारणी (१) में दिये गये आँकड़ों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि जब टेट्राक्लोरोईथे न के संतृप्त विलयन को 
कर्णातीत तरंगों के प्रभाव में रक्खा गया तो ५ घंटे में कुल क्लोरीन की मात्रा १३५:७१६ ग्राम प्रति मोल 
मुक्त हुई। क्लोरीन का ध्वनि-रासायनिक उत्पादन समयानुसार बढ़ता गया तथा यह अभिक्रिया शून्य वर्ग 
की पाई गई जैसा कि सारणी (१) तथा चित्र (१) से स्पष्ट है। शून्य वर्ग वेग स्थिरांक (0) का औसत 
मान २.०२७८ १०- तथा चित्र द्वारा २२८ १०- पाया गया। इसका आदर्श मान (४६४०००7०त रथए८) 
निम्न सूत्र से निकाला गया :-- द 


५ 
0. +-/5७0 छः 


जहाँ ॥7 आयतन तथा /५ अनुमापन पदार्थ ( ४६7०४7०8 48००६ ) की शक्ति ( ४००8४ ) है। इस सूत्र 
से आदर्श शून्य वर्ग स्थिरांक का औसत मान लेखा चित्र द्वारा निम्नलिखित पाया गया :-- 
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ख्नुप्रभाव काल (मिनटों में) 


चित्र ३ 


टेट्राक्लोरोईथेन का कर्णतीत तरंगों द्वारा विभाजन श्७ष्‌ 


ध्वनि-रासायनिक विभाजन के शूत्य वर्गीय होने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिक्रिया 
कर्णातीत- अतिशयता -(77०४»779) के समान्‌पाती है । 


सारणी (३) के प्रयोगफलों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि द्वारा विभाजन पर जल के आयतन 
का भी प्रभाव पड़ता है । १० मिली० जल मिलाने पर अभिक्रिया सबसे अधिक पाई गई । चित्र (२) से यह 
स्पष्ट है कि एऐलकोहल तथा एसीटोन दोनों ही अभिक्रिया को मंद कर देते हैं किन्तु एसीटोन अपेक्षतयां अधिक 


मंद करता है। सारणी (३) के प्रयोगफलों से यह ज्ञात होता है कि ऐेलकोहल की मात्रा बढ़ाने से अभिक्रिया 
के वेग पर काफी प्रभाव पड़ता है। 
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चित्र ४ 


१७६ सत्य प्रकाश, जटाधारी पाण्डेय तथा राजेद्ध सिंह 


चित्र (४) से यह स्पष्ट है कि विलयन की सांद्रता घटाने से अभिक्रिया मंद होती जाती है । विलयन 
की साच्द्रता 4 से ४.4 /५ कर देने पर अभिक्रिया में कोई विशेष अन्तर नहीं-पड़ता । सान्द्रता के इससे और अधिक 
घटाने पर अभिक्निया में अधिक परिवर्तेन पाया गया । 


यह भली भाँति विदित है कि जिस समय कर्णातीत तरंगें द्रव में प्रवाहित की जाती हैं तो उस द्रव 
में केविटेशन ऊर्जा ((28ए६४४०४ ८४००४ ) अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है और इस प्रकार से उद्भूत 
ऊर्जा जल को विघटित करने में समर्थ होती है। अभिक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता 


है :-- 


207--7-- 0-_- १ १८ किलो० केला० (१) 


इसके साथ ही साथ टेट्राक्लोरोईथेन के अण्‌ कर्णातीत' तरंग द्वारा ही विभाजित हो जाते हैं ((-(४//५-६८ 
किलो० केला० लगभग ) 
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इन दो प्रमुख अभिक्रियाओं के उपरान्त जो गौण क्रियायें ( ४००००१७०9 7८०८४०४४ ) घटित होती हैं 
उनका वर्णन एक पूर्व प्रकाशन में विस्तार पूर्वक किया जा चुका है। यहाँ पर भी उन्हीं सिद्धान्तों को माना गया 
है। अभिक्रिया (१) को प्राथमिक अभिक्रिया मानकर टेट्राक्लोरोईथेन का जल विश्लेषण जो कि कर्णातीत 
तरंगों द्वारा प्रेरित (970770/०) किया गया, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :-- 
(472८५--0०2--५५०,८५ (०72) --6/ 0.५ 


0,7,0,->८,7,0, +-८४ ] 


(३) 


(४) 
! (६! ७५ श 
(2२५८५ -+(०7->८५7,८१(०7) है, (५) 
इनके साथ ही साथ निम्न अभिक्रिया भी संभव है :--- 
(27५2५०८४(०२)-+-०म-><२7,८०७०--7, ०-- (7 (६) 


->" 720 ५5७ म०--7,०--67 (७) 
मूलक (// तथा 7 निम्न प्रकार अभिक्निया उत्पन्न कर सकते हैं : 
(27५५५ --267->८५-४८८ +सद 


(८) 
(2२५८९ नी ऑ->(५३, ८९ (९) 
(/--५६->(/५ (१०) 
+म->7. (११) 
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(१२) 


ठेद्राक्लोरोईथेन का कणातीत तरंगों द्वारा विभाजन १७७ 


प्रायः टेट्राक्लोरोईथेन के ध्वनि-रासायनिक विभाजन का मुख्य प्रतिफल डाइक्लोरो- 
एसी-टल्डीहाइड ( ती८907009००४०१८०ए०८ ) हे ([ अभिक्रिया ७ ) । इसका पुष्टीकरण प्रयोगों द्वारा 
किया गया । कम सांद्रता पर अभिक्रिया (२), (४) मंद हो जाती हैं । साथ ही साथ अभिक्रिया (६) तीत्र 
होने लगती है। 
निर्देद 
१. प्रकाश, एस० तथा पाण्डेय, जे० डी०। विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका, १६६२, ५, १२३। 
२. वही। विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका, १६९६२, ५, १५७। 





त्रुटियाँ 
विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका (१६६२, ५, १५७) के पृष्ठ १६३ में कुछ त्रूटियाँ हो गई 
- थीं जिनका शोधन इस प्रकार है :-- 
समीकरण (६) 
0,ए८2,->८,४८/५ को 
(/2प(४फनरे (५7८४--५८४ पढ़ा जाए । 


